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निवेदन 


जिस पवित्र इक्ष्वाकु-वंश में दाशरथि राम का जन्म हुआ 
था, उसी में शौद्धोदनि सिद्धार्थ भी पैदा हुए थे । राम प्राग ऐति- 
हासिक काल के हैं ओर सिद्धाथ (-बुद्ध ) आज से लगभग ढाई 
हजार वप पहले हुए थे । हजारों वर्षों से करोड़ों व्यक्ति प्रतिदिन 
राम और बुद्ध को श्रद्धापृ्वक स्मरण करते हुए अपने को पवित्र 
करते आ रहे हैं। राम ने कौटुम्बिक जीवन और सुराज्य का 
आदश उपस्थित किया, जब क्रि बुद्ध ने कुट्ठम्ब एवं राज-पाट को 
छोड़कर सत्य और सनन्‍्मार्ग का स्वयं द्शन किया और छोगों को 
भी उदेश दिया। 

बुद्ध के परमभक्त साकेत-निवासी महाकबि अश्वघोष ने 

“बुद्धचरित” नामक बुद्ध का जीवनचरित लिखा है । “बुद्धचरित” 
एक उत्तम काव्य है, कलाकार की कृति है | इससे भी बढ़ कर 
इसमें सन्‍्माग्ग से भटके हुए लोगों के लिए कल्याण-कारी संदेश 
है। कवि के दाब्दों में ही “मनुष्यों के'हित व सुख के लिए, न कि 
विद्वत्ता या काव्य-कौशल दिखाने के लिए यह काव्य रचां गया”? । 
वास्तव में संस्कृत या पालि में बुद्ध की ऐसी सुन्दर जीवनी और 
दूसरी देखने में नहीं आती । 

अवश्य ही हमने “बुद्धचरित” की उपेक्षा की है। यही कारण 
है कि “बुद्धचरित” हमें अधरा ही मिला और इसकी टीका तो 
एक भी उपलब्ध नहीं हे। राष्ट्रआषा हिन्दी में इसका कोई 
अनुवाद न देखकर, मैंने यह अनुवाद करने की धृष्टता की हे 
जिसके लिए, आश्ञा है, उदार विद्वान पाठक मुझे क्षमा करेंगे | 


बुद्धचचरित 


सारनाथ के बौद्ध साधु श्री सुमन जी के परामश एवं प्रेरणा 
से अनुवाद के साथ मूल संस्कृत भी दे दिया गया है। अनुवाद 
करने में डा० जौन्सटन-क्ृत अंग्रेजी अनुवाद से मुझे बड़ी सहायता 
मिलो है | सातवें सगे तथा आठवें के शुरू का अनुवाद सुधांशुजी 
ने मेरे साथ बैठ कर दुहरा देने की कृपा की है। पहले और 
चौदहवें सर्ग के अप्राप्त १०० इलोकों के हिन्दी-अनुबाद का आधार 
है डा० जोन्सटन का अंग्रेजी अनुवाद, जो कि तिब्बती अनुवाद के 
आधार पर किया गया है और जो “बुद्धचरित” के द्वितीय भाग 
में पञ्ञाब विश्वविद्याल्यद्वारा प्रकाशित हुआ है । 

अनुवाद के कुछ अंश “धमंदूत”, “प्राचीन भारत”, “आरती” 
और “जीवन-साहित्य” में छप चुके हैं | “घर्मंदृत'” ( माच १९४२ ) 
में प्रकाशित “आम्रपाली के उपबन में भगवान बुद्ध” तथा 
“आरती” ( अगप्रेल १९४२ ) में प्रकाशित “क्रोध” शीषेक अंझ 
क्रमश: बाईसवें और तेईसब सर्ग के हैं । 

इस पुस्तक का अविकांश ( प्रष्ठ -१२९० तथा क-ब ) केवल 
पन्द्रहटसोलह दिलों में ( अक्तबर के पहले पखबारे में ) छपा 
है। इस शीघ्रता के लिए श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस के कमंचारीगण 
मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 

इस पुस्तक के लिए “अखिल भारतीय हिन्द ( आय ) धर्म 
सेवासड्ठ से १००) रुपए की सहायता मिलो है | इस डदारता के 


लिए मैं सट्ठ का कृतज्ञ हूँ । 


हल 00 कर्यनारायण चौधरी 


अअख्वघोष ओर उसकी कृतियाँ 


संस्कृत के अधिकांश कवियों की जोवनी के बारे में हम बहुत कम 
जानते हैं। उन्हीं में से अश्वघोष भो एक है। इस कबि का समय निरूपण 
करने में निम्न-लिखित बातें विचारणीय हैं :-- 

१--बुद्धूचरित का चोनी अनुवाद पाँचवों सदी के आरम्भ में हुआ 
था; भरत: इसके पहले अश्वघोष ने बुद्धचरित लिखा होगा । 

२--अश्वणोष और कालिदास को शेली से प्रमाणित होता है कि श्वघोष 
कालिदास से शताब्दियों पूच हुआ था। साधारणत: कालिदास गुप्त-काल 
का बताया जाता है । 

३--चीनी परम्परागत कथाओं के अनुसार अश्वघोष कनिष्क का समका- 
लीन भौर अभिधर्म की ब्याख्या (विभाषा' का लेख बताया जाता है। 
कनिष्क के राज्य-काल में विभाषा की रचना हुई थी, ऐसा कहा ज्ञाता है। 

४--भश्रघोष-कृत शारिपुत्रप्रदरण की पाण्डुलिपि के हस्त-ब्लेख या लिपि 
को देखने से पता चलता दे क्लि यह कनिष्क या हुविष्क के समय की है-- 
प्रो० ल्युद्स ( [8005 ) | 

७५--“व्यवसाय द्वितीयो5थ. . .. ..सो5श्रत्थमूलं प्रययौ”-- बु० च० बारह 
११५ | नामसड्डीति की व्याख्या में सातचेट का यह वाक्य सुरक्षित है-- 
८“व्यवप्ताय-द्वितीयेन प्राप्त पदमनुत्तरम्‌।” मातृचेट द्वारा किया गया 'व्यवश्ताय- 
द्वितीय” पद का प्रयोग भच्छा नहीं है, क्योंकि उत्तम पद्‌ (८बुद्धत्व ) प्राप्त 
करने में साथी की जरूरत नहीं है। सस्भवतः मातृचेद ने अश्वघोष को 
क्नुकाण किया है। मातृचेट-कृत 'शतपश्चाशतिक' की शैलो को देखते हुए 
भी यह कट्दा जाता है कि वह अश्वघोष को शेली से पीछे को है। मातचेट्‌ 


ख बुद्धचरित 


ने कनिष्क को एक पत्र लिखा था। अतः मातृचेद कनिष्क का समकाछोन था 
ओर भश्चयोष कनिष्क से पहल्ले हुआ था--डा० जौन्सटन। 

उपयुक्त बातों पर विचार कर हम कह सकते हैं कि अश्वघोष कनिष्क 
का समकालीन था या उससे कुछ ही पूर्व हुआ था। कठिनाई तो यह है कि 
फनिष्क का समय भी निश्चित नहीों। बहुत से छोग उसका समय प्रथम 
शताब्दी का भन्तिम चरण बताते हैं और द्वितीय शताब्दी के दूसरे चरण के 
बाद उसका समय कोई नहीं बताता। डढा० जौन्धदन का क॒ट्टना हैं कि ५० 
ईं० पू० और १०० ईं० के बीच उस कवि का प्रादुर्भाव हुआ था। भाज 
१९४२ ई० में हम कट्ट सकते हैं कि अश्वघोष भाज से प्रायः दो सहस्न वर्ष 
यूवे हुआ था। 

श्रश्चघोष सुवर्णाक्षी का पुत्र और साकेत-निवासी था &। उच्चका जन्म 
आह्वण-कुल में हुआ था ओर ब्राह्मण-घर्ं की ही शिक्षा-दीक्षा उसे मिलो 
थी । उसके ग्रन्थों को पढ़कर हम कह सकते हैं कि उसने हिन्दू धम-प्रन्थों 
भर शास्त्रों का अवश्य अध्ययन किया होगा । बौद्ध-घम के गुर्णों से भाकृष्ट 
होकर वह बौद्ध हो गया। स्वयं बौद्ध होऋर हो वह संतुष्ट नहीं हुआ बलिक 
उसका डपदेशक भौर प्रचारक भी हुआ | इस काम के लिए उसने काइ्य 
और घड्ढोत का सहारा लिया था। उसप्के ग्रन्थ बोद्ध-घमं के सुन्दर उपदेशों 
से भरे हैं भर उनमें से कई का मुख्य विषय तो घम-परिवतन ही है। कहा 
जाता है कि गायकों और ग्रायिकाओं की टोली बनाकर बाजे के साथ जीवन 
की अनित्यता के मनोहर ग्रीत गा गा कर बढ छोगों को अपने धम की भोर 
आक्ृष्ट किया करता था। चोनी तीथ्थ-यात्रो इत्पिड्ढड, जिसने ६७१ ई० से 
६९५ ई० तक भारत-भ्रमण किया था, बतढाता है कि अश्वघोष बौद्ध 





# “आयंसुवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य मिक्षोराचार्यस्य भदनन्‍्ताश्वघोषस्य 
महाकवेमंहावादिनः कृतिरियम”--क विकृत सौन्दरनन्द का अन्तिम वाक्य । 


अश्वघोष और उसकी कृतियाँ ग्‌ 


चरम का प्रवक समर्थक था और उस सप्तय के बौद्ध मर्दों में उसकी रचनाओं 
का गान हुआ करता था । नागाजुन! 'अश्वघोष! और 'देव” को एक श्रेणी में 
रखते हुए उसने यह भी कद्दा हे कि ऐसे पुरुष प्रत्ये पीढ़ी में एक या दो 
ही होते हैं। हुएनसाज् के अजुसार अश्ववोष, देव, नागाजन और कुमाररब्ध 
(> कुमारलछात ) चार सूर्य हैं, जिन्होंने विश्व को प्रकाशित किया था। 

बौद्ध मिक्षु होने के सिवा वह वाल्मीकि और कालिदाध की कोटि का 
मद्दाकवि था । काव्य-विक्राश के क्रम में वह वाल्मीकि के बाद ओर कालिदाप 
के पहले भाता दे । काव्य में जिस तरह वह वाढ्मीकि का ऋणी और उत्तरा- 
घिकारी था बेसे ही! काछिदास भो डसका ऋणी था। बोझ कवि होने के दो 
कारण वह भारत में सदियों तक अज्ञात-सा रह्दा | गत कई दशकों में ही उस 
की अधिकांश कृतियाँ खोज निकाछो गई हैं, जिनमें से बहुत -सी, हमारे 
दुर्भाग्य-चश, खण्डित ही मिलों । 


सूत्रालझ्वार :-- 

इसका सूल संस्कृत आज उपलब्ध नहीं है। ४०० ई० में कुमारजीव 
ने इसका चीनी भाषा में अजुवाद किया था। यह ग्रन्थ ततरझाछीन पाछी- 
जातकों से ही गई सुन्दर कथाओों का संग्रह है और बौद्ध धम के अचार का 
साधन है। इध्सिग ने भो सातवीं सदी के उत्तरार्द में लिखे गये अपने 
यात्रा-विवरण में अश्रघोष-प्रणीत सूत्रालक्कार का शल्लेख किया है। आगे 
चल कर न मालूम कब मूल-प्रन्य का छोप हो गया। हुूवर ने इसके चीनी 
भाषान्तर का फ्रेन्च अनुवाद ( पेरिस १९०८ ) किया है। 


मध्य एशिया में ल्युडस-द्वारा प्राप्त कुमारछात की खण्डित कल्पना- 
अण्डितिका दृष्टास्तपंक्ति ५९२६ ई० में प्रकाशित हुईं। तब से उस पुस्तक 
ओर सूत्राछड्भार के प्रणेतृत्व और तादात्म्य के बारे में भिन्न भिन्न मत प्रति- 
यादित हुए हैं। मतास्तरों का प्रधान कारण है इन दोनों भन्थों की कथाओं 


घ्‌ बुद्धचरित 
का एक-सा होना। यहाँ हन सभी मतान्तरों का उच्चेस भोर विवेचन न कर 
में केवछ निम्न-लिक्षित मत उद्धत करता हूँ--“कुमारछात की कह्पना- 
सण्डितिका दृष्टान्तपंक्ति और सूत्रालक्भार एक नहीं हैं। पहलो दूसरे का 
अनुकरण है, जो सौत्रान्तिकों के उपयोग के लिए किया गया था। कुमार- 
जीव-द्वारा भनृदित सूलाढ झ्वार का प्रणेता भश्ववोष हे ओर क० द० का प्रणेता 
कुमारलात है।” 

महायानभश्रद्धोत्पादः-- 

महायान सम्प्रदाय का एक दाशनिक ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ केवल दो 
चीनी संस्क्रणों में उपलब्ध है; इस ग्रन्थ का प्रणेतृत्व विवादास्पद है । 
हुएनसाड़ की जोवनी में इप्तका प्रणेता प्रसिद्ध अ्श्वघोष बताया गया द्दै। 
किस्ती का कहना है कि कवि अ्श्वघोष दाशनिक भश्वघोष से भित्र है या यह 
किस्ती तीपरे का ही बनाया हुआ है और कषश्वधोप की प्रसिद्धि के ही कारण 
डस पर इसका प्रणेतृत्व झ्ाारोपित किया गया है। कुछ जापानी विद्वानों के 
अनुसार यह संस्कृत-प्रन्ध नहीं, चरन्‌ चीनो ग्रन्थ है। जापान के स्कूलों भोर 
मर्ठों में इसका खूब प्रचार है। 

वद्ध-सूची :-- 

यह पुस्तक वच्र की सूई को तरह वर्ण-ब्यवस्था के समर्थकों को चुभती 
है। इसमें श्रुति, स्मृति भर महाभारत के उद्धरणों से ही वर्ण व्यवस्था की 
कठोर आलोचना की गई है। “दुःख-सुख, जोवन-प्रज्ञा, ब्यवप्ताय-ब्यापार, 
जन्म-मरण, भय-कामस में सब श्रेणी के छोग बराबर हैं।” इस तरह इस 
पुस्तक में सभो मानव-श्रेणियों की जो समानता प्रतिपादित को गई है, इससे 
इस पुस्तक के यूरोपीय अनुवादक और सम्पादक मुग्ध हैं । इसके चोनी 
अनुवादक के अनुसार मूल-ग्रन्थ का लेखक घमकीत्ति है। 


गण्डीस्तोन्न गाधा :-- 
यह एक सुन्दर गेय कविता दे; बुद्ध और सह्दः की स्तुति है। इसमें 
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कैयछ २९ पद्म हैं। भविकांश खग्धरा छन्द में हैं। एक यूरोपोय विद्वान्‌ ने 
इसको चीनी प्रतिक्षिपि के आधार पर फिर इसे मूल संस्कृत में लिखा है । 

राष्ट्रपाछ ३-- 

स्वर्गीय सिलवाँ लेवी के अनुसार अश्वघोष शायद एक गेय नाटक का 
भी लेखक है । इसमें राष्ट्रपाछ की कथा कहो गई है। 

शारथपुत्रप्रकरण आदि तीन नाटक :-- 

अत्यन्त प्राचीन समय में ताल-पत्र पर लिखित तीन नाटकों के अवशेष 
श्राप्त हुए हैं। एक के अन्तिम चाक्य से हसका नाम, प्रणेता का नाम और 
अकू संख्या स्पष्ट हैं। ग्रन्थ का नाम शारिपुत्रप्रकरण या 'शारद्वतोपुतन्रप्रकरण 
है, प्रणेता है सुवर्णाक्षो का पुत्र अश्ववोष और अड्डों को संश्या नो है । 
शा० प्र० में उन घटनाओं का वर्णन है, जिनके परिणामस्वरूप मौद्रल्यायन 
और शापिपुत्र बुद्धद्वारा बोद्ध बनाये जाते हैं। अश्वज्वित्‌ से मिलने के बाद 
शापिपुन्न अपने मिश्र विदूषक से बुद्ध के उपदेशक होने के रूघिकार के बारे 
में बहस करता है । विदूषकु कद्दता है कि शारिपुत्र-सरीखे ब्राह्मण 
को क्षत्रिय का उपदेशश्ग्रहण नहीं करना चाहिए। किन्तु जिस तरह जल 
से ताप शान्त होता है डसी तरद्द नीच जाति के भी वेद्य-द्वारा दी गईं दवा 
बीमारों के लिए हितकर हो दह्ोतो है?, यह कट्ठकर शारिपुत्र अपने मित्र की 
बात काट देता है। मौद॒ल्यायन शारिपुत्र से मिछता है और उससे उसकी 
प्रसन्नता का कारण जानता दै। दोनों बुद्ध के पास जाते हैं । वह उनका 
सत्कार करता है और उनसे भावी ज्ञान-भादि के बारे में भविष्यद्वाणी करता 
है। प्रकरण के श्रन्त में शारिपुत्र भोर बुद्ध के बीच दाश निक वार्ताक्वप होता 
है । दोनों शिष्यों को प्रशंसा कर चुद्धू भरत-वाक््य उच्चारण करता है । 

रूपक भर्थात्‌ ड्रामा के दूस भेद हैं, उनमें से एक प्रकरण है । शारिपुत्र- 
प्रकरण अधिकांश बातों में नाव्य-शाखत्र के ओर कुछों में व्यवहार के भैनुकूछ 
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है। इस प्रकरण में नौ अड्ड हैं ; नायक घोर और प्रशानत विप्र है; नायिका 
कुछजा ख्त्रीया वेश्या है, पता नहीं ; कवि-कल्पना-द्वारा सच्चो घटना में 
परिवतंन किया गया है ;--ये बातें शासतर-सम्मत हैं। अड्डकों के नाम नहीं हैं, 
भरत-वाक्य के पहले “अतः परमपि प्रियमस्ति” नहीं है और नायक के मुख 
से भरत-वाक््य का उच्चारण नहीं हुआ--ये बातें व्यवद्यार-घम्मत हैं। स्ज्ञ 
बुद्ध के रहते हुए क्िसो और के मुख से मरत-वाक्य का उच्चारण उचित भी 
नहीं होता। अन्तिम भड्टू से विदूषकु का तिकक जाना प्रकाण-कार की 
खुरचि का परिचायक है, क्‍योंकि बुद्ध के उपदेश ग्रहण कर लेने के बाद 
शारिषुत्त को विदृषक-जैसे मनोरअक पात्र को जरूरत नहीं रह जाती । दोनों 
नायक, बुद्ध और उसके शिष्य संस्कृत गद्य-पद्य में बोऊते हैं। इन शिष्यों में 
कौडिन्य और एक श्रमणक भोी हैं। घिदूषक प्राकृत में बोरूता है । 

जिस ग्रन्थ में शारिपुश्रप्रकरण है उसो में दो भौर रूपकों के अवशेष- 
हैं। अन्दाज किया जाता है कि इनका भी, प्रणेता अश्वधोष ही होगा। 
इसके लिए कोई प्रवल प्रमाण नहों हे। दूसरे रूपक के अवशेष और 
अश्वघोष को अन्य कृतियों में सादश्य पाया जाता है । यह सादश्य केवक 
भेछ्ली में ही नहीं, प्रत्युत उपमा तक में पाया जाता है :-- 

“से वर्षत्यग्वुधारं ज्वलज्ि च युगपत्‌ संध्याग्बुद हृव”--रूपक । 

युगपज्म्वलन्‌ ज्वलनवच्च जलूमवसजंश्र मेघवत्‌ । 
तप्तकनकसदशप्रभया स बभो प्रदीक्त इव सन्ध्यया घनः ॥ 
“--सौन्द्रनन्द, ३,२४ ॥ 

यह नाटक एक खास तरह का है। चुद्धि कोर्ति, और 'ः॒ति इसके पात्रों 
में से हैं | ये रक्ममज्ञ पर आकर वातवीत करतो हैं और पोडे बुद्ध भी 
पधारता है। स्भो पात्र संस्कृत में हो बोलते हैं। बुद्धि कीत्ति से कहती 
दहै--“नित्यं स सुप्त ह॒व यस्प न बुद्धिरस्ति” । इस नाटक का अवशेष जति 
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अर्प है, अतः इसके बारे में अधिक नहीं कहा जा सकता। ऐसा माटक 
द्तवों शताब्दी तक और कोई दूसरा नहीं मिलता । ग्यारहवीं शताब्दी में 
कृष्णसिश्र ने इस तरह का प्रयोधचन्द्रोद्य नामक एक नाटक छिखा था। 
बाद में ऐसे बहुत से नाटक छिखे गये । 

दूसरे नाटक को तरह तीसरे के नाम का भो पता नहीं है। इसके 
पात्रों में मगधवती नाम की एक वेश्या, कोंमुदगन्ध मामक एक विधृषक, 
शायद सोमदत्त नामक नायक, एक दुष्ट, धनक्षय नामक शायद एक 
राजकुमार, एक दासी, शारिपत्न और मोदरल्यायन हैं । वेश्या, दासी और 
दुष्ट प्राकृत में बोलते हैं जोर शेष संस्कृत में | एक जीण डयान और वेश्या 
का घर नाटक के स्थान हैं, और पाश्र-गण प्रवहण (गाड़ी) में चढ़ते हुए . 
बताये जाते हैं--इन बातों में यट्ट नाटक सुच्छक्टिक से मिलता-जुछता है। 
दूसरे नाटक को भाँति इसका भो अवशेष बहुत कम है, इसलिए इसके 
बारे में भो अधिक नहीं कट्टा जा सकता; किन्तु यह नाटक भी बौद्ध धर्म 
विषयक है, हसमें सन्देह् नहों । 

बुद्धचरित :-- ४ 

यह एक मह्ाकाब्य है, जिसमें बुद्ध के सिद्धान्त और जीवन-वृत्तान्त 
हैं। संस्कृत-प्रन्थ में केवल १७ सर्ग हैं जिनमें अन्तिम चार १९ वीं 
शताब्दी के आजारम्भ में अम्ृतानन्दद्वारा जोड़े यए हैं। पूरा ग्रन्थ नहीं 
मिलने के कारण ही उसने ऐसा किया, यह वह स्वयं स्वीकार करता है। 
घमरक्ष, धमंक्षेम या धर्माक्षर नामक एक भारतोय विद्वान ने (४१५४-२१ ई०) 
इस काव्य का चोनो अबुवाद किया था, जिसमें २८ सर्ग हैं और कथा बुद्ध के 
निर्वाण तक चकी गई दे | इृत्सिंग के वर्णन से भो पता चलता हैं कि उसे 
इस काब्य का यह बढ़ा भाकार मालूम था। सातवीं या आठवीं शताब्दो में 
किये गये तिब्बती अनुवाद में भी २८ सर्ग हैं। महामहोपाध्याय इरप्रसाद 
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शास्त्री-द्वारा प्राप्त अन्य चोदहवें सगे के मध्य तक ही जाता है । निस्सन्देह 
संस्कृत-बुद्चरित अधूरा दे । कहा जाता है कि तिब्बतो-अनुवाद इतना 
अविकल है कि उसके भायार पर संस्कृत में बुद्धचरित के भप्राप्त अंशों का 
पुनरुद्धार हो सकता है । 

बुद्धचरित की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता हुआ हृत्सिंग कहता है-- 
“भारत के पाँचों प्रान्तों और दक्षिण सागर के देशों (-द्वोर्पों) में सर्वत्र 
इसका गान होता है। कवि ने कुछ हो शब्दों में अनेक श्र और भाव भर 
दिये हैं, जिससे पाठक का हृदुय इतना आनन्दित हो जाता है कि वह इस 
काव्य को पढ़ने से थकता ही नहीं ।” निस्लन्देह यह एक कलाकार की कृति है। 
विषय का अतिपादन सुन्दर और सुवब्यवस्थित ढद्ग से हुआ है । दृश्यवणन 
सजोच ओर प्रभावोत्पादक हैं। पाणिनि के व्याकरण से कह्धीं कहों फक 
पढ़ता है । कविता अभावश्यक अलझ्भारों से लद़ी नहीं है। चमत्कारपूण या 
आश्रयजनक घटनाओं के वर्णन में कवि नियन्त्रित जान पढ़ता है । 

प्रणय-दृश्य का चित्रण महाकाव्य का एक आवश्यक भड्ढ माना जाता है । 
राजकुमार को छुभाने को कोशिश करने वाछी सुन्दरियों के निष्फल प्रयत्न 
दिखाकर ही कवि इस आवश्यकता को पूर्ति कातता है। मद्दल से निकलते 
राजकुमार को देखने के लिए इकट्ी हुई स्त्रियों का सजीव विन्रण और 
महाभिनिष्क्रमण के समय सुप्त सुन्दरियों का दृश्य कवि के कामशाख्र-विषयक 
ज्ञान का परिचायक है। चोधथे सग में कुल-पुरोहित ने राजकुमार को 
नीतिशाखर का जो उपदेश दिया है उससे कवि के तत्सम्बन्धी ज्ञान का पता 
छगता है । युद्ध-वर्णन भी मद्दाकाव्य का एक जरूरी अंग है । कवि ने मार 
भर बुद्ध का युद्ध दिखाकर काव्य-कौशछर का परिचय दिया है । 

अन्तिम पद्म में ग्रन्थ का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा हे कि 
काच्य-कोशछ या पाण्डित्य दिखाने के लिए नहीं, किन्तु जगत्‌ के सुख ओर 


अश्रघोष और उसकी कृतियाँ झ्‌ 


उपकार के लिए यह ग्रन्थ रथा गया है। निस्सन्देद इस प्रन्यथ में घन के 
पीछे उनन्‍्मच छूगत्‌ के छिए ओषधि है, विषय-लेवन के चिन्तन से कुछ 
लोगों के लिए सदुपदेश है और तृष्णा से दग्ध संसार के लिए संतोष-जछ 
का झरना है। 

सौन्दरनन्द :--- 

यह एक अठारह सर्गों का काव्य है। इसको दो दही प्राचोन इस्त- 
छिखित प्रतियाँ मिली हैं । दोनों दुषित तथा बुरी दशा में हैं और दोनों 
नेपाल मद्दाराज के पुस्तकालय में सुरक्षित हैं। इनके भ्राघार पर शुद्ध भौर 
कह्टीं कहीं पूरा पाठ निश्चित करना असम्भव-सा है। सौन्दरनन्द बोद धर्म 
के बहुमूल्य उपदेशों से नरा है। यह होनयान सम्प्रदाय का ग्रन्ध है, किन्तु 
कहीं कहां इसमें महायान-पघम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भो उद्येख है । बुद्ध के 
जीवन-सम्बन्धी जो कई दृश्य और घटनाएँ बुद्धचरित में संक्षिप्त हैं या 
बिलकुल नहीं हैं वे ही सोन्दरनन्द में विस्तारपूर्व॑ वर्णित हैं। इस दृष्टिकोण 
से इसे घु० च० का पूरक कट्टना बुरा न होगा । 

सौन्दरनन्द में सुन्दरी और नन्‍द की ही कथा प्रधान है। सुन्दरी नन्‍्द 
की ख्रो थी ओर नन्द बुद्ध का भाई था | नन्द सुन्दरी में बढ़ा आसक्त था। 
बुद्ध ने अनिच्छुक नन्‍्द को अपने धर्म में दीक्षित किया। पत्नो से विथुक्त 
होकर नन्द बड़ा दुःखो हुआ, बहुत रोया और सुन्द्री के पास घर कीट आना 
चाह!। भिक्षुओं ने उपदेश-भरे श्दों में उसे समझाने को खूब कोशिश की, 
किन्तु सब व्य  था। तब बुद्ध उसे स्धेकर दििमाऊय की ओर गया | वहाँ एक 
कानी शाखास्गो दिखाते हुए डसने पूछा--'हे ननद, इस कानी बनरों जोर 
अपनी प्रियतसा में से तुम किसे अधिक रूपवतो और विछासवती समझते 
हो १” मुसकुराते हुए नन्‍द ने कहा--“हे भगवन्‌ , (कहाँ बह उत्तम सत्री आप 
की वधू और कहाँ यह पेड़ को पीड़ा पहुँचानेवाली उगी !” फिर इन्द्रकोक 


ञ बुद्धचरित 


में अप्धराओं को दिखाकर डुद्ध ने नन्‍द से अप्सराधों कोर उसकी प्रियतमा 
के बीच का भन्तर पूछा। उसने उत्तर दिया--“हे नाथ, उध कानी झगी 
और आप की वधू में जो अन्तर हे वही है इन अप्सरा्भों भर आप को 
बेचारी वधू में ।” अब अप्सराओं पर सुरध होकर नन्द ने उन्हें पाना चाह्दा ! 
बुद्ध ने बताया कि रूप, सेवा, बल या दान से वे नहीं पाई जा सकतीं; उन्हें 
पाने का एकमात्र झुक या सफऊ साधन उत्तम तप है। तब वह तपस्वों 
हो गया भोर बोतराग की भाँति आनन्द और विषाद से मुक्त ड्ो गया । 
बुद्ध के शिष्य भावन्द ने नन्‍द को बताया ऊि स्वर्ग के आनन्दों का उपभोग 
क्षणिर है और स्वरग-निबास प्रवास-मान्र है, क्‍योंकि पुण्य क्षीण होने से लोग 
वहाँ से लौट भाते हैं। आनन्द के वचन को यथाथंता समझकर नन्‍द 
अप्प्तरा्थों से विमुख हो गया । बुद्ध के पास जाकर अपनी अवस्था बताते 
हुए उसने कहा--“(अब) मैं सभी दुल्यों के नाशक आपके परम धर्म में हो 
आनन्द पाता हूँ । अतः संक्षेप ओर विस्तार से इसकी व्याख्या कोजिए, जिसे 
सुनकर में परम-पद पाऊँ ।” उसने बुद्ध के उपदेश सुने, तदनुसार प्रथल 
किया और वहद्द भहंत्‌ द्वो गया। कृताथथ हो नन्‍्दु ने बुद्ध के दशन किये । 
गुरु लोर शिष्य एक दूधरे को देखकर प्रसन्न हुए। दोनों ने एक दूखरे की 
हृदय से तारोफ को । कृतज्ञ शिष्य ने गुरु से प्रतीकार का कुछ उपाय पूछा । 
गुरु ने परोपकार करने का आदेश दिया। शिष्य को सस्बोधित करते हुए 
उसने कहा--“वही जन उत्तम से उत्तम माना जाता है जो उत्तम नेष्ठिझ 
धर्म पाकर अपने परिश्रम का श्षयाल न करता हुआ दूसरों को भो शम 
(<शान्ति ) का उपदेश देता है। अतः, हे स्थिरात्मन्‌ , रात्रिकाछ में भटकते 
हुए तमोक्षत जीवों के बीच इस धमसं-प्रदीए को घारण करो । घर में बधू भो 
तुम्दारा ही भनुकरण करतो हुईं स्तियों को विराग का उपदेश देगो।” 


अन्त में इस काव्य का प्रयोजन बताते हुए कवि ने कहा है--“प्रामः 


अश्रघोष और उसकी ऊृतियाँ ट 


लोगों को विषय-रत और मोक्ष-विम्ुल देखकर मैंने काव्य के बहाने सत्य 
का उपदेश दिया है। मोक्ष हो सब से ऊपर है। इस ( झनन्‍्थ ) में मोक्ष 
के अतिरिक्त जो कुछ कद्दा गया है वह इसे काव्य-धर्म के भनुसार सरस 
बनाने द्वी के लिए (कद्दा गया है), जैसे कड़वी दवा को पीने छायक बनाने 
के लिए उसमें मधु मिलाया जाता है।” 
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कै डे क्र के कै 


इक्ष्वाकु-बंश में श॒ुद्धोदून नामक राजा हुआ । वह अजेय शाक्मयों का 
अधिपति था। इध्ष्याकु के समान प्रभावश्ञाी था। उसका आचरण पवित्र 
था | अपनी प्रजाओं के लिए वह शरचन्द्र के समान प्रिय था ॥ १॥ 

उस इन्द्र-तुल्य राजा के शची-सदश रानी थी, जिसकी दीप राजा 
की शक्ति के समान थी | वह पद्मा के सहृश सुन्दरी और प्रृथ्वी के सच्श 
धीर थी। अनुपम भाया के समान होने के कारण उसका नाम महा- 
माया हुआ॥ २॥ 

अपनी रानी के साथ विहार करते हुए उस नरपति ने मानो वैश्रवण 
( कुबेर ) के परम ऐश्वर्य का उपभोग किया | तब वह निष्पाप ( रानी ) 
गर्भवती हुई, जैसे समाषि-युक्त विद्या फलवती होती है ॥ रे ॥ 

गर्भधारण करने से पूर्व उसने स्वप्न में एक श्रेत गज-राज को अपने 
शरीर में प्रवेश करते देखा; किंतु इससे उसे कुछ कष्ट नहीं हुआ ॥ ४॥ 
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उस देव-ठुल्य राजा की रानी माया ने अपने गर्म में अपने वंश की 
श्री को धारण किया । श्रम, शोक और माया से मुक्त होकर और विशुद्ध 
होकर, उसने पावन वन ( जाने ) की इच्छा की ॥ ५ ॥ 
ध्यान के योग्य एकान्त वन की इच्छा से, उसने विविध वृक्षों से 
युक्त चैत्रथ उपवन के समान सुन्दर लम्बिनी वन में चलकर रहने के 
छिए राजा से कहा ॥ ६ ॥ 
भूपति ने कुवृहल और आनन्द के साथ उसकी धार्मिकता से उसका 
उत्तम आशय जानकर, उसे प्रसन्न करने के लिए, न कि विहार करने के 
लिए, उस सुन्दर नगर को छोड़ा ॥ ७ ॥ 
तश्मिन्वने श्रीमति राजपक्नी प्रसूतिकारं समवेक्षमाणा । 
शय्यां वितानोपहितां प्रपेदे नारीसहस्नरभिनन्यमाना।।८॥ 
उस सुन्दर वन में प्रसव-काल समीप देखकर, रानी ने वितान-युक्त 
शय्या का आश्रय लिया । उस समय हजारों स्तलरियों ने उसका 
अमिनन्दन किया | < ॥ 
ततः प्रसन्नश्व॒ बभूव पुष्यस्तस्याश्व देव्या त्रतसंस्कृताया: । 
पार्त्रात्सुतो लोकहिताय जज्ञे निर्वेदन॑ं चेंब निरामयं च॥५९॥ 
तब पुष्य नक्षत्र प्रसन्न हुआ और व्रत से पवित्न हुई रानी के पार्श्व 
से लोक-हित के लिए पुत्र उत्न्न हुआ; रानी को न पीड़ा हुई और 
न रोग ॥ ९ ॥ 
ऊरोयथोवस्य प्रथोश्व हस्तान्मान्धातुरिन्द्रश्नतिमस्य मूध्न:। 
कक्षीवतश्वव भुजांसदेशात्तथाविधं तस्य बभव जन्म ॥१०॥ 
जैसे ओव॑ का जन्म जांध से, प्रथु का हाथ से, इन्द्र-तुल्य मान्धाता 
का मस्तक से, कक्षीवान्‌ का काँख से, वेसे ही उसका जन्म (पाश्वे से ) 
हुआ ॥ १० ॥ 
क्रमेण गर्भादमिनिःखत: सन्‌ बभौ च्युतः खादिव योन्‍्यजात: । 
कल्पेष्चनेकेपु च भावितात्मा यः संप्रजानन्स॒ुपुबे न मूढः ॥११॥ 


सर्ग १ : भगवान्‌ का जन्म ३ 


काऊ-क्रम से गर्भ से निकलने पर, वह आकाश से गिरे हुए. के समान 
शोमित हुआ; ( क्योंकि ) वह जन्म-मार्ग से उत्पन्न नहीं हुआ था। 
अनेक कल्पों में उसने अपने को पवित्र कर लिया था; अतः वह जागरूक 
होकर जनमा, मूर्ख होकर नहीं ॥ ११ ॥ 
दीघप्या च पै्येंण च यो रराज बालो रविभूमिमिवावतीण:। 
तथातिदीप्तो5पि निरीक्ष्माणो जहार चक्षंपि यथा शशाह्लः ॥१२॥ 
दीप्ति और धीरता में वह भूतछ पर अवतीर्ण बाल-सूर्य के समान 
शोमित हुआ । उस प्रकार अत्यन्त दीप होने पर भी, देखे जाने पर, 
वह चन्द्रमा के समान आँखें दर छेता था ॥ १२ ॥ 
स हि स्वगात्रप्रभया ज्वलन्त्या दीपप्रभां भास्करवन्मुमोष । 
महाहजाम्बूनदचारुवर्णा विद्योतयामास दिशश्च सो: ॥१३॥ 
अपने शरीर की जलती प्रभा से उसने मास्‍्कर के समान दीप-प्रभा 
को हर लिया | बहुमूल्य सुवर्ण-सद्श सुन्दर वर्णवाले ( बालक ) ने सब 
दिशाओं को प्रकाशित किया || १३ ॥ 
अनाकुछान्युब्जसमुद्धतानि निष्पेपवद्यायतविक्रमाणि । 
तथब घीराणि पदानि सप्र सप्रर्पितारासह्रशों जगाम ॥१४७॥ 
सप्तत्रितारा के समान वह सात पग चला, उसने ये हरुम्बे और 
अविचल पग थेय॑-पूर्वक सीघे उठाकर हृढ़ता के साथ रखे ॥ १४ ॥ 
बोधाय जातो5स्मि जगद्धिताथमन्त्या भवोथपत्तिरियं ममेति | 
चतुर्दिश सिंहगतिर्विलोक्य वाणीं च भव्याथकरीमुवाच ॥१५॥ 
और उस सिंह-गति ने चारो ओर देखकर भविष्यद्वाणी की-- 
“जगत्‌ के हित के लिए ज्ञान अर्जन करने के लिए मैं जनमा हूँ, संसार 
में मेरी यह अन्तिम उत्पत्ति है” ॥ १५॥ 
खात्पख्तरुते चन्द्रमरीचिशुश्र दे वारिधारे शिशिरोष्णवीय । 
शरीरसंस्पशंसुखान्तराय निपेततुमूंपघेनि तस्यथ सौस्ये ॥१६॥ 
चन्द्रकिरण-सदश दो जलू-घाराएँ, एक शीतछू और दूसरी गम, 


हा बुद्धचरित 


आकाश से खवित हुईं और शरीर स्पश कर सुख देने के लिए उसके 
सौम्य मस्तक पर गिरी ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्विताने कनकोज्ज्वलाड़े वैड्यपादे शयने शयानम। 
यद्गौरधात्काड्नपझहस्ता यक्षाधिपा: संपरिवाये तस्थुः॥१७॥ 
सुन्दर वितान से युक्त, सुवर्ण से उज्ज्वल, वैदूर्य मणि के पादवाले 
शयन पर वह पड़ा हुआ था| उसके गौरव के कारण यक्षपति-गण अपने 
हाथों में सुवर्ण कमल लिए हुए उसे चारों ओर घर कर खड़े हुए. ॥ १७॥ 
#  $% $% दिवौकस:ः खे यस्य प्रभावात्मणतैः शिरोभिः । 
अधारयन पाण्डरमातपत्र॑ बोधाय जेपुः परमाशिषश्च ॥१८॥ 
अद्श्य देवताओं ने उसके प्रभाव से शिर झकाकर आकाश में 
श्वेत आतपत्र धारण क्रिया और उसकी बुद्धल-प्राप्ति के लिए उत्तम 
आशीर्वाद दिये ॥ १८ ॥ 
महोरगा धर्मविशेषतर्पादबुद्धप्वतीतेषु. क्ताधिकारा: । 
यमव्यजन भक्तिविशिष्टनेत्रा मन्दारपुष्पे: समवाकिरंश्व ॥१९॥ 
जिन्होने अतीत के बुद्धों की सेवा की थी, उन बड़े-बड़े सर्पो ने धर्म- 
विशेष की प्यास से उसके ऊपर व्यजन डुलाये और भक्ति के कारण 
अपनी विलक्षण आँखों से ( देखते हुए ) मन्दार फूल छींटे ॥ १९ | 
तथागतोत्पादगुणेन तुष्टाः शुद्धाधिवासाश्च विशुद्धसक्त्वा: । 
देवा ननन्दुर्विगतेषपि रागे मग्नस्य दुःखे जगतो हित्ताय ॥२०॥ 
उस प्रकार जन्म होने के गुण से संतुष्ट होकर, विशुद्ध स्वभाववाले 
शुद्धाधिवासदेव, स्वयं राग-रहित होने पर भी, दुःखमग जगत्‌ का 
( भावी ) हित सोचकर, प्रसन्न हुए | २० ॥ 
यस्य प्रसृतो गिरिराजकीला वाताहता नोरिव भूश्चचारू। 
सचन्दना चोत्पलपद्ममभी पपात वृष्टिगंगनादनश्रात ॥२१॥ 
उसके जन्म में यह प्रथ्वी, जो गिरिराज-रूप कील से स्थिर है वायु से 
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आहत नाव की भाँति काँपी। मेधरहित आकाश से चन्दन-सुवासित 
वृष्टि हुईं, जिसमें छाछ नीले कमल गिरे || २१ ॥ 
वाता बवुः स्पशंसुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासांस्यवपातयन्त:। 
सूर्य: स एवाभ्यधिकं चकाशे जज्वाल सोम्याचिरनीरितो5ग्नि: ॥२२॥ 
स्पर्श से सुख देनेवाली मनोहर वायु दिव्य वन्त्रों को गिराती हुई 
बहने लगी। वही सूर्य अत्यधिक चमका । बिना सुल्गाये ही आग सौम्य 
शिखाओं के साथ प्रज्वलित हुई || २२ ॥ 
प्रागुत्ते चावसथप्रदेशे कप: स्वयं प्रादुरभृत्सिताम्बु: । 
अन्तःपुराण्यागतविस्मयानि यस्मिन्‌ क्रियास्तीथ इब प्रचक्र: ॥२१॥ 
आवास-भूमि की उत्तर-पृ्व दिशा में स्वच्छ जछ के कूप का आप ही 
आप प्रादुर्माच हुआ, जहाँ विस्मित अन्तःपुर-बासियों ने उसी प्रकार 
क्रियाएँ कीं, जिस प्रकार तीर्थ में ॥ २३ ॥ 
धर्माथिमिर्भूतगरीआर॒ दिव्येस्तदशनाथ.. वनमापुप्रे । 
कौतृहलेनेब च पादपेभ्य: पुष्पाण्ययालेषपि # #  ॥२४॥ 
उसके दशशन के लिए आये हुए धर्माभिछाषी दिव्य प्राणियों से बह 
बन मर गया | कुतूहल-वश उन्होने पेड़ों से अकाल में भी ( फूले ) 
कूल गिराये ॥ २४ ॥ 


श्र हु कर मै दर 


उस समय विप्नकारी प्राणी एकत्र हुए और उन्होंने एक दूसरे को 
क्लेश नहीं दिया । मानव-जाति के जो कुछ रोग थे सब अनायास ही 
दूर हो गये ॥ २५ ॥ 

मृग और पक्षी ऊँचे स्वर से बोले नहीं ओर नदियाँ नीरब जछ के 
साथ बहीं । दिशाएँ स्वच्छु हो गई! और आकाश निरश्न होकर चमका । 
गगन में देव-दुन्दुमियाँ बजीं ॥ २६ ॥ 

जगत्‌ के मोक्ष के लिए गुरु का जन्म होने पर संसार अत्यन्त शान्त 
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हो गया, जैसे कुब्यवस्था के बीच इसे शासक मिल गया हो । केवल 
कामदेव को आनन्द नहीं हुआ ॥ २७॥ 

अपने पुत्र का अद्मुत जन्म देखकर राजा धीर होने पर भी बहुत 
क्षुब्ध हुआ और स्नेह के कारण आनन्द तथा भय से उतन्न हुई दो 
अश्रु-धाराएँ ( उसकी आँखों से ) बढ़ीं || २८ ॥ 

ऊष्ण और शीतछ जल के मिश्रण से बनी धारा के समान रानी 
आनन्द और भय से भर गई; क्योंकि एक ओर उसके पुत्र की शक्ति 
( प्रभाव ) अमानुषी थी और दूसरी ओर उसमें माता की स्वाभाविक 
दुबंछता थी || २९ ॥ 

केवल भय के ही कारणों को देखती हुई विशुद्ध बूढ़ी स्रियाँ ध्यान 
नहीं कर सकीं । अपने को पवित्र कर तथा माग्यनिर्माण की कियाएँ कर, 
उन्होंने देवताओं से सौभाग्य के लिए प्रार्थना की ॥ ३० ॥ 

आचरण, विद्या और वाग्मिता के लिए प्रतिद्ध ब्राह्मणों ने जब ये 
लक्षण सुने और उन पर विचार किया, तब उज्ज्वल, साश्रयं और प्रसन्न 
मुखों से उन्होंसे राजा से, जो भीत भी था और प्रसन्न भी, कहाः--॥ ३१॥ 

“भूतल पर मनुष्य अपनी शान्ति के लिए पुत्र को छोड़कर कोई दूसरा 
गुण नहीं चाहते हैं। आपका यह प्रदीप आपके वंश का प्रदीप है, 
अतः आज आनन्द और उत्सब कीजिए ॥ ३२ ॥ 

इसलिर पूरे घेय के साथ चिन्ता तजिए और प्रसन्न होइये; आपकः 
वंश निश्चय ही उन्नत होगा । जो आपका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ है, वह 
दुःख में ड्बे जगत्‌ का उद्धार करेगा ॥ ३३ ॥ 

सुबर्ण के समान उज्ज्वल और प्रदीप के समान चमकीछे इस 
गुणवान्‌ के लक्षणों के अनुसार, वह निश्चय ही बुद्धि होगा या प्रथ्वी पर 
मनुष्यों के बीच चक्रवर्ती सम्राट | ३४ ॥ 

यदि वह पार्थिव साम्राज्य की इच्छा करे, तो अपने प्रभाव और धर्म 
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के द्वारा प्रथ्वी पर सब राजाओं के ऊपर वह उसी प्रकार स्थित होगा, 
जिस प्रकार सब ग्रहों के ऊपर सूर्य का प्रकाश || ३५ ॥| 

यदि वह मोक्ष की इच्छा करे और वन को जाय, तो अपने ज्ञान 
और र्त्य के द्वारा सब सम्प्रदायों को जीतकर वह प्रथिवी पर उसी प्रकार 
स्थित होगा, जिस प्रकार पर्वतों के मध्य गिरि-राज भेद ॥ ३६ ॥ 

जैसे घावओं में विश्वुद्ध सुबर्ण, पर्वतों में मेक, जलाशयों .में सागर, 
ग्रहों में चन्र और अग्नियों में सूर्य श्रेष्ठ है, वैसे ही मनुष्यों में 
आपका पुत्र ॥ ३७ ॥ 

उसकी आँखें निर्निभेष होकर देखती हैं, वे निमंठ और विशाल हैं, 
चमकीली और स्निग्ध भी, स्थिर और खूब लम्बी काली पपनियोंवाली | 
उसकी आँखें सब कुछ देख सकती हैं” ॥ ३२८ ॥ 

तब राजा ने द्विजों से कहा:---क्या कारण है कि उत्कृष्ट गुण, 
जैसा आप कहते हैं, उसमें देखे जाते हैं, जब कि ये पहले के महात्मा 
राजाओं में नहीं देखे गये ?” तब ब्राह्मणों ने उन्हें कहाः-- ॥ ३९ ॥ 
ऋ.. # कर निदशनान्त्रच च नो निबोध ॥४०॥ 

“राजाओं की बुद्धि, विख्यात कर्म और यश के सम्बन्ध में पहले 
और पीछे का प्रश्न नहीं है। यह वस्त॒ु-स्वभाव है क्रि प्रत्येक कार्य कारण 
से होता है, अतः हमारे दृशन्त आप सुनें ॥ ४० ॥| 
यद्राजशास्त्र भृगुरज्ञिरा वा न चक्रतुबशकराबृूषी तौ। 
तयोः: सुतो सोम्य ससजतुस्तस्कालेन शुक्रश्व बृहस्पतिश्र ॥४१॥ 

हे सौम्य, वंश चलानेवाले भ्रगु और अनज्ञिरा नामक ऋत्ियों ने जिस 
राज-शास््र को नहीं बनाया उसे उनके पुत्रों ने--शुक्र और बृहस्पति ने 
समय बीतने पर सूजन किया ॥ ४१ ॥ 
सारस्वतश्वापि जगाद नष्ट वेदं पुनय दरशुने पूर्वे । 
व्यासस्तथेन॑ बहुधा चकार न य॑ं बसिष्ठ: करतवानशक्ति: ॥४२॥ 

( सरस्वती के पुत्र ) सारस्वत ने नष्ट हुए वेद को कहा (>-व्यक्त 
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किया ) जिसे पूर्व के छोगों ने देखा नहीं, और व्यास ने इसे कई विभागों 
मे किया जिसे शक्तिहीन वरिष्ठ ने नहीं किया [| ४२ ॥ 
वाल्मीकिरादों च ससर्ज पद्म जग्नन्थ यनज्न च्यवनो महर्षि: । 
चिकित्सितं यज्ञ चकार नात्रि: पश्चात्तदात्रय ऋषिजगाद ॥४३॥ 
पहले पहल वाल्मीकि ने पद्म सूजन किया, जिसे महर्षि च्यवन ने 
नहीं बनाया, और जिस चिकित्सा-शात््र को अनत्रि ने ( सूजन ) नहीं 
किया उसे बाद को आनज्रेय ऋषि ने कहा ॥ ४३ ॥ 
यत्र द्विजत्वं कुशिको न लेभे तद्गाधिनः सूनुरवाप राजन । 
वेलां समुद्रे सगरश्व दत्ने नेक्षवाकवों यां प्रथमं बबन्धुः ॥०४।॥ 
हे राजन्‌ ! जिस द्विजत्व को ( विश्वामित्र के पितामह ) कुशिक ने 
नहीं पाया उसे गांधी के पुत्र ( विश्वामित्र ) ने प्राप्त किया, और सगर ने 
सागर की बेला निश्चित की, जिसे शुरू में इश्वाकुओं ने नहीं बाँधा ॥४४॥ 
आचायकं योगविधो द्विजानामगप्राप्रमन्येजनकोी जगाम । 
ख्यातानि कर्माणि च यानि शौरे: श्र्रादयस्तेप्ववछा बभवुः ॥2०॥ 
योग-विधि में द्विजों का आचाय॑ होने का जो पद दूसरों को प्राप्त नहीं 
हुआ उसे जनक ने पाया । शोरि ने जो विख्यात कर्म किये उन्हें करने में 
झूर आदि असमर्थ हुए ॥ ४५ ॥ 
तम्माञ्माणं न बयो न वंश: कश्रित्कचिच्द्रेठ्तचमु पति लोके । 
राज्ञामपीणां च हि तानि तानि कृतानि पत्ररकतानि पृवः॥०६|॥ 
इसलिए प्रमाण न वयस है न वंश। संसार में कोई भी कहीं भी 
श्रेष्ठता प्रात्त कर सकता है; क्योंकि राजाओं और ऋषियों के पुत्रों ने 
वे वे काम क्रिये जिन्हें उनके पूर्वजों ने नहीं किया ।? ॥ ४६ ॥ 
एवं नृपः प्रध्ययितेद्दिजेस्तेराधासितश्वाप्यभिननिदतश्व । 
शद्भामनिष्टां विजहो मनस्तः प्रहषमेवाधिकमारुरोह |।४७॥ 
उन विश्वस्त द्विजों से इस प्रकार आश्वासन और अमिनन्दन 
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पाकर, राजा ने अपने मन से अनिष्ट शंका का ,त्याग किया और वह 

अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ ४७ ॥ 

ग्रीतश्व॒ तेभ्यो द्विजसत्तमेभ्य: सत्कारपृव प्रददों धनानि। 

भयादयं भमिपतियथोक्तो यायाजरामेत्य बनानि चेति ॥४८॥ 
और प्रसन्न होकर उसने उन श्रेष्ट द्विजों को धन दिये, (जिससे) वह, 

उनके कथनानुसार राजा हो ओर बुढ़ापे में ही वन को जाय ॥ ४८ ॥ 


अथो निमित्तेश्व तपोवलाब्च तजन्म जन्मान्तकरस्य बुद्धा । 
शाक्येश्वरस्याछल्यमाजगाम सद्धमतर्पादसितों महर्षि: ॥४९॥ 
तब निमित्तों से और तपोबल से जन्मान्ककर ( जन्म-विनाशक ) 
का वह जन्म जानकर महषि असित उत्तम धर्म की प्यास से शाक्य- 
अधिपति के घर आया ॥ ४९ ॥ 
त॑ ब्रह्मविद्नह्मविदं ज्वलन्तं ब्राहमम्या शिया चर तप:श्िया च । 
राज्ञोी गुरुगरिवसत्कियाभ्यां प्रवेशयामास नरेन्द्रसझ ।॥॥५५।॥। 
ब्राह्म तेन और तपः-श्री से जलते हुए उस श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को राज- 
गुरु ने गौरव ओर सत्कार के साथ राजभवन में प्रवेश कराया || ५० ॥ 
से पार्थिवान्तःपुरसंनिकप कुमारजन्मागतहपवेग: । 
विवेश धीरो वनसंज्ञयेव तपःप्रकर्पाच जरात्रयात्र ॥५१॥ 
कुमार के जन्म स आनन्दित होकर वह राजा के अन्तःपुर के समीप 
गया । अतिशय तपस्या तथा वृद्धावस्था के कारण वह वहाँ इतना धीर 
था कि अपने को वन में ही समझ रहा हो ॥ ५१॥ 
ततो नृपस्‍्त॑ मुनिमासनस्थं पाद्याध्यपृत प्रतिपृज्य सम्यक | 
'निमनन्‍्त्रयामास यथोपचारं पुरा वसिष्ठं स इवान्तिदेव: ॥५०॥ 
तब मुनि के ब्रैठने पर, पाद्य और अबध्य के साथ उसकी सम्यक्‌ 
पूजा कर, राजा ने उससे वैसे ही सविनय निवेदन किया, जैसे प्राचीन 
समय में अन्तिदेव ने वसिष्ठ से ॥ ५२ ॥ 


१० बुद्धचरित 


धन्योष्स्म्यनुग्राह्ममिद्‌, कु में यन्‍्मां दिरक्षुभगवानुपेतः। 
आज्ञाप्यतां कि करवाणि सोम्य शिष्यो5स्मि विश्रम्भितुमहेंसीति ५३ 

“में धन्य हूँ और मेरा यह कुल अनुगहीत है जो आप मुझे देखने की 
इच्छा से आये हैं | हे सौम्य, आज्ञा कीजिए कि में क्‍या करूँ। आपका 
शिष्य हूँ, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए” || ५३ ॥ 


एवं नृपेणोपनिमन्वितः सन्सर्वेण भावेन मुनियथावत्‌। 

सम विस्मयोत्कुल्लविश्ालदृष्टिगेम्भीरधीराणि वचांस्युवाच ॥५४॥ 
जब राजा ने इस उचित रीति से समस्त सद्भाव के साथ मुनि से 

निवेदन किया, तब उसकी आँखे विस्मय से विकसित तथा विशाल हो 

गईं और उसने ये गम्मीर और घीर वचन कहे ॥ ५४ ॥ 


महात्मनि त्वय्युपपन्ममतत्मियातिथौ त्यागिनि धमकामे । 
सत्त्वान्वयज्ञानवयो5नुरूपा स्निग्धा यदेवं मयि ते मतिः स्यात ॥५०।॥ 
“आप महात्मा, अतिथि प्रिय, त्यागी और धर्मार्थी के ही यह योग्य 
है कि अपने स्वभाव, वंश, ज्ञान और वयस के अनुरूप आपकी बुढ़ि 
मेरे प्रति ऐमी स्नेहमयी हो ॥ ९५ ॥ 
एतच्च तद्येन नृपपेयस्ते धर्मेण सूक्ष्मण धनान्यवाप्य । 
नित्य त्यजन्तो विधिवद्वभवुस्तपपोभिरात्या विभवैदरिद्रा:॥५६॥' 
और यह वही मार्ग है जिसके द्वारा वे राजपि सूक्ष्म घर्म से धन प्राप्त 
कर, नित्य विधिवत्‌ दान करते हुए, तप के धनी और धन के दरिद्र 
हो गये || ५६ ॥ 
प्रयोजनं॑ यत्तु ममोपयान तन्म रणु प्रीतिमुपेहि च त्वम । 
दिव्या मयादित्यपथे श्रुता चाग्बोधाय जातस्तनयस्तवेति ॥५७॥ 
किंतु मेरे आने का जो प्रयोजन है. उसे आप सुनिये और आनन्द 
पाइये | सूर्य के मार्ग में मेंने ( आपके प्रति कही गई ) यह रिव्य-वाणी 
नी-- तुझे पुत्र उत्तन्न हुआ है, जो बुद्धत्व प्राप्त करेगा” ॥ ५७ ॥ 
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श्रुत्वा वचस्तच्च मनश्र युकक्‍त्वा ज्ञात्वा निमिन्रेश्व ततोउस्म्युपेत: | 
दिदृक्षया शाक्यकुलध्वजस्य शक्रध्वजस्येव समुच्छितस्य ॥५८॥ 

यह वचन सुनकर, मेंने मनोयोग किया और निमित्तों से बात जान 
ली। तब इन्द्र की पताका के समान शाक्य कुछ की उन्नत पताका को 
देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ ॥ ५८ ॥ 


इत्येतदेवल॑ बचने. निशम्य ग्रहषसंअआान्तग तिन रेन्‍्द्र: । 
आदाय धान्यड्डगतं॑ कुमारं॑ संद्शयामास तपोधनाय ॥५०॥ 
इस प्रकार यह वचन सुनकर, हृष के कारण झीघ्रता से राजा ने 
धाई की गोद से कुमार को लेकर तपस्वी को दिखाया ॥ ५९ | 
चक्राइुपाद॑ स॒ ततो महर्षिजालावनद्धाहलुलिपाणिपादम । 
सोरणश्रुव॑ वारणवस्तिकोशं सविस्मयं राजसुतं॑ ददश ॥६०॥ 
तब उस महपि ने राजा के पुत्र को विस्मय के साथ देखा, उसके 
पाँवों में चक्र के चिह्न थे, अँगुलियाँ और हाथ-पाँव ( रेखा- ) जाछों से 
भरे थे, भोंहें ( घने ) बाछों से युक्त थीं, मूत्राशय और ( अण्ड- ) कोश 
वैसे ही ( भीतर घंसे ) थे जैसे हाथी के || ६० ॥ 
धात्र्यड्डुसंविष्टमवेक्ष्य चेन. देव्यड्डसंविष्टमिवाग्निसूनुम । 
बभूव पक्ष्मान्तविचश़िताश्रुनिश्वस्य चेव त्रिदिवोन्मुखोउभूत्‌ ॥६९॥ 
देवी की गोद में सोये हुए अम्रि-पुत्र की भाँति धाई की गोद में सोये 
हुए इस बालक को देखकर महर्षि की पपनियों पर आँसू आ गये और 
साँसें लेकर उसने आकाश की ओर मुख उठाया ॥ ६१ ॥ 
दृष्टासितं व्वश्रपरिष्लुताक्ष स्नेहात्तनूजस्थ नृपश्चकम्पे । 
सगद्ग्द॑बाष्पकषायकण्ठ: पग्रच्छ स॒प्राश्जलिरानताज्ञ: ॥६२॥ 
अपित की आँखें आँसू से डबडबाई देखकर पुत्र के स्नेह से राजा 
काँप उठा, उसका कण्ठ वाष्प ( के अवरोध ) से दुखने लगा और 
झुककर हाथ जोड़े हुए, उसने भग्न वाणी में पूछाः--॥ ६२ ॥ 


श्र बुद्धचरित 


अल्पान्तरं यस्य वपु., सुरेम्यो बह्द्भतं यस्य च जन्म दीप्रप । 
यश्योत्तमं भाविनमात्थ चाथ तं प्रेक्ष्य कस्मात्तव धीर बाष्प: ॥६१॥ 

“जिसके शरीर में देवताओं (के शरीर ) से अल्प अन्तर है, जिसका 
उज्ज्यछ जन्म बहुत अद्भुत है, जिसका भविष्य आप उत्तम कहते हैं, 
है धीर, उसे देखकर आपको आँसू क्‍यों १ ॥ ६३ ॥ 
अपि स्थिरायुभेगबन कुमार: कब्निन्न शोकाय भम प्रसूृतः । 
लब्बा कथंचित्सलिलाझलिम न खल्विम॑ पातुमुपेति काल: ॥६५॥ 

है भगवन्‌ , कुमार चिरायु तो.है? वह मेरे शोक के लिए तो नहीं 
जनमा है ? किसी किती तरह मुझे जो जलाज्जलि प्राप्त होनेवादी है उसे 
पीने के लिए काछ तो नहीं आ रहा है ( अर्थात्‌ मेरे मरने पर मुझे 
जछाञ्जलि देने के लिए कुमार जीवित तो रहेगा ) ? ॥ ६४ ॥ 
अध्यक्षयं भे यशसो निधानं कब्निद्श्र॒ुवों मे कुलहस्तसार: । 
अपि प्रयास्यामि सुखं परत्र सुप्रोषपि पुत्रेडनिमिषकचल्षु: ॥६०॥ 

मरा यश-निधान अक्षय तो है? मेरे वंश ( -ज ) के हाथ में राज्य 
श्रुव तो है ? सोये रहने पर भी पुत्र के प्रति एक आँख खुली रखनेवाला 
में सुखपरर्वक परछोक तो जाऊँगा १॥ ६५ ॥ 

कचिन्न भे जातमफुल्लमेव 
लप्रवालं परिशोपभागि | 
क्षिप्रं विभो त्रषि न मेपस्ति शान्ति 
स्नेह स॒ते वेत्मि हि वान्धवानाम्‌ ॥१६॥ 

क्या मेरा यह वंशाछुर, जो अभी जनमा है, बिना फूले ही सूखने 
को है ! है विभु, शीघ्र कहिये, मुझे शान्ति नहीं है; क्योंकि पुत्र के लिए 
पिता का स्नेह तो आप जानते ही हैं ।” ॥ ६६ ॥ 
इत्यागतावेगमनिष्टवुद्धया बुद्धा नरेन्द्र स मुनिबभापे। 
मा भन्मतिस्ते तप काचिदन्या निःसंशयं तद्दवोचसम्मि ॥६७॥ 

अनिए्ट की आशंका से राजा आवेश में आ गया है, ऐसा समझ कर 
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मुनि ने कहा--/आप कुछ और न समझें। मैंने जो कहा है उसमें 
संशय नहीं है |” ॥ ६७ ॥ 
नास्यान्यथात्व॑ प्रति विक्रिया मे स्वां वद्चनां तु प्रति विक्लवो5स्मि। 
कालो हि में यातुमयं च जातो जातिक्षयस्यासुलभस्य बोद्धा ॥६८॥ 
इसके अनिष्ट से मुझे विकार नहीं हुआ है; मैं वच्चित हो रहा हूँ, 
इसीलिए मैं विकल हूँ । मेरे जाने का यह समय आ गया है, जब कि यह 
उम्न्न हुआ है जो जन्म-विनाश के दुलभ उपायों को जानेगा ॥| ६८ ॥ 
विहाय राज्यं विषयेप्वनास्थस्तीत्रे: प्रयत्नेरधिगम्य तत्त्वम । 
जगत्यय॑ं मोहतमो निहन्तुं ज्वलिप्यति ज्ञानमयों हि सूय: ॥६९॥ 
विषयों स विरक्त हो, राज्य छोड़, तीत्र प्रयत्ञों से तत्त्व को प्राप्त 
कर, यह ज्ञानमय सूर्य जगत्‌ में मोहरूप तम को नष्ट करने के लिए, 
प्रब्यलित होगा ॥ ६५९ ॥ 
खाणवात्राधिविकीणफेनाज्जरातरड्भन्मरणोग्रवेगात । 
उत्तारयिप्यत्ययमुह्ममानमाते जगउऊ्ज्ञानमहामवेन ॥|७०॥ 
दुःखरूप सागर से--व्याधि ही जिसका फेला हुआ फेन है, बृद्धा- 
वस्था ही जिसकी तरंग है और मरण ही जिसका प्रचण्ड' वेग है--बहते 
हुए आर्त जगत्‌ को यह ज्ञानरूप महानौका के द्वारा उबारेगा || ७० ॥ 
प्रज्ञाम्बुवेगां स्थिरशीलवप्रां समाधिशीतां ब्रतचक्रवाकाम । 
अस्योत्तमां धमंनदीं प्रवृत्तां तृष्णादितः: पास्यति जीबलोक:ः ॥७१॥ 
प्रशा ही जिसका जल-प्रवाह हे, स्थिर शील ही जिसके तट हैं, 
समाधि ही जिसकी शीतलूता है और ब्रत ही जिसके चक्रवाक हैं, उस 
उत्तम धर्म-नदी का वह प्रवर्तन करेगा और तृष्णा से पीड़ित प्राणि-जगत्‌ 
( >- जीबलोक ) उस ( के जल ) को पीयेगा ॥ ७१ | 
दुःखार्दितेभ्यों विषयाबृतेभ्य: संसारकान्तारपथस्थितेभ्यः । 
आख्यास्यति हाप विमोक्षमाग मार्गप्रनट्रेभ्य इवाध्वगेम्यः ॥७२॥ 
मार्ग से भयके हुए यात्रियों के समान संसाररूप वन के पथ में पड़े 


श्र बुद्धचरित 


हुए लोगों को, जो दुःख से पीड़ित और विषयों से लिप्त हैं, यह मोश्ष- 
मार्ग बतावेगा ॥ ७२॥ 
विदद्ममानाय जनाय लोके रागाग्निनायं विषयेन्धनेन | 
प्रह्मदमाधास्यति घमवृष्टया वृष्ठया महामेघ इवातपान्ते ॥७३॥ 
संसार में विषयरूप इन्धनवालो रागाप्नि से जलते हुए छोगों को यह 
धरम वृष्टि से वैसे ही आनन्दित करेगा, जैसे आतप € गर्मी ) के अंत में 
( जल- ) वृष्टि से महामेघ ॥ ७३ ॥ 
तृष्णागछझ॑ मोहतमःकपार्ट  द्वारं प्रजानामपयानहेतोः । 
विपाटविष्यत्ययमुत्तमे न सद्धमताडेन.. दुरासदेन ॥७४॥ 
प्रजाओं के निकलने के लिए यह उस द्वार को, तृष्णा ही जितका 
अगंल है और मोहरूप अन्धकार ही जिसके किवाड़ हैं, सद्धमं के अप्रति- 
हत उत्तम प्रहार से तोड़ डालेगा ॥ ७४ ॥ 
स्वैर्मोहपाशी: परिवेष्टितस्य दुःखामिभृतस्य निराश्रयस्य । 
लोकस्य संबुध्य च धरमराज: करिप्यते बन्धनमोक्षमेषः ७०! 
बुद्धत्व प्रात कर, यह धमराज अपने ही मोह-पाशों से परिवेश्ति, 
दुःख से अमिभूत, और निराश्रय जगत्‌ का बन्धन खोलेगा ॥ ७५ ॥ 
तन्‍्मा कृथा: शोकमिमं प्रति त्वमस्मिन्स शोच्योउम्ति मनुष्यलोके । 
मोहेन वा कामसुसैमदाद्वा यो नेप्ठिकं श्रोष्यति नास्य धर्मम ॥७६॥ 
अतः आप इसके लिए शोक न करें; इस मनुष्य छोक में उसके 
लिए शोक करना चाहिए जो काम सुख से होनेवाले मोह से, या मद से 
इसका नैष्ठिक धर्म नहीं सुनेगा ॥ ७६ ॥ 
अपष्टस्य तस्मानच्च गुणादतों में ध्यानानि लब्ध्वाप्यक्रताथ तेव । 
धमस्य तस्याश्रवणादहं हि मन्‍्ये विपत्ति त्रिदिवेषपि वासम्‌ |७७॥ 
इस गुण ( या गुण-सागर ) से भ्रष्ट होकर ध्यान प्राप्त करने पर भी 
में अकृतार्थ ही हूँ; क्योंकि उसका धर्म नहों सुनने के कारण स्वर्ग-निवास 
को मी में विपत्ति ही मानता हूँ ॥ ७७ ॥ 


सग १ : भगवान्‌ का जन्म १५ 


इति श्रुताथ्थं: ससुइृत्सदारस्त्यक्त्वा बिषादं भुमुदे नरेन्द्र: । 
एवंविधो5यं तनयो ममेति मेने स हि स्वामपि सारवत्ताम्‌ ॥७८।॥ 
यह व्याख्या सुनने पर स्री ओर बन्धुओं के साथ विषाद छोड़कर 
राजा प्रमुदित हुआ । “मेरा पुत्र ऐसा है” इससे उसने अपना सौभाग्य 
समझा ॥ ७८ ॥ 
आर्षेण मार्गंण तु यास्यतीति चिन्ताविधेयं हृदय चकार । 
न खल्वसौ न प्रियधमंपक्षः संताननाशात्तु भयं ददश ॥७०॥ 
“ऋषि के मार्ग पर यह चलेगा” इससे उसका हृदय चिन्तित हुआ। 
निश्चय ही वह ऐसा नहीं था कि उसे धर्म का पक्ष प्रिय नहीं; किंतु वंश- 
नाश से होनेवाला भय उसने देखा | ७९ ॥| 
अथ मुनिरसितो निवेद्य तत्त्वं सुतनिय्ं सुतविक्ववाय राज्ले । 
सबहुमतमुदीद््यमाणरूप: पवनपथेन यथागतं जगाम ॥८०॥ 
तब पुत्र के लिए. त्रिकल राजासे पुत्र के सम्बन्ध में तत्त्व को 
निवेदन कर, असित मुनि वायु-मार्ग से बैसे ही चला गया जैसे आया था 
और छोग उसका रूप देखते रहे ॥ ८० ॥ 
कृतमितिरनुजासुतं च दृष्टा मुनिवचनश्रवणे च_ तन्‍्मतो च । 
बहुविधमनुकम्पया स साधु: प्रियसुतवह्दिनियोजयांचकार ।।८१॥ 
सच्चा ज्ञान प्रास किये हुए उस मुनि ( अतित ) ने अपनी बहिन के 
पुत्र को देखा और अनुकम्पा-बश प्रिय पुत्र के समान उसे मुनि ( बुद्ध ) 
का वचन सुनने के लिए, तथा उसके विचारानुसार चलने के लिए 
नियुक्त किया ॥ ८१॥ 
नरपतिरपि पुत्रजन्मतुष्टो विषयगतानि विमुच्य बन्धनानि। 
कुलसरशमचीकरण्यथावत्थियतनयस्तनयस्य जातकर्म ॥८२॥ 
पुत्र-जन्म से संतुष्ट होकर राजा ने भी देश के सभी बन्धनों 
६ >-कैदियों ) को छोड़ दिया और उस पुत्र-ख्नेही ने पुत्र का जात-कर्म 
कुल के अनुकूल ही उचित रीति से कराया | ८२ ॥ 


श्द्द बुद्धचरित 


दशसु परिणतेष्वह:सु चेब प्रयतमना: परया मुदा परीतः । 
अकुरुत जपहाममनञ्नलाद्याः परमभवाय सुतस्य देवतेज्या: ॥८३॥ 
दस दिन पूरे होने पर परम प्रसन्न होकर, उस संयमी ने पुत्र के 
परम कल्याण के लिए जप, होम और मंगलू-कर्म आदि के साथ देव- 
यज्ञ किये | ८३ ॥ 
अपि च शतसहस्रपूर्णमंख्या: स्थिरवलवत्तनया: सहेम श्द्भी । 
अनुपगतजरा: पयस्विनीगा: स्वयमददात्सुतबृद्धये द्विजेम्यः॥८०॥ 
और भी, एक लाख पयस्विनी गाएँ जो वृद्धा नहीं हुई थीं, जिनके 
सींग सोने से मढ़े थे, और जिनके बछड़े दृढ़ बलवान्‌ थे, पुत्र की बढ़ती 
के लिए स्वयं द्विजों को दीं॥ <४ || 
बहुविधविषयास्ततो यतात्मा स्वह्दयतोपकरी: क्रिया विधाय । 
गुणबति नियते शिवे मुहूर्त मतिमकरोन्मुदितः पुरप्वेशे ॥८०॥ 
उस संयतात्मा ने अपने हृदय को संतोष देनेवाली भाँति भाँति की 
क्रियाएँ कीं और गुण-युक्त मगल मुहूर्त नियत होने पर, प्रसन्न होकर उसने 
नगर में प्रवेश करने का विचार किया [| ८९ ॥ 
हद्विरदरदसयीमथों महाहां सितसितपुष्पभ्तां मणिप्रदीपाम । 
अभजत शिविकां शिवाय देवी तनयवतो प्रणिपत्य देवताभ्यः ॥८६॥ 
उस पुत्रवती देवी ने मंगल के लिए देवताओं को प्रणाम किया 
और वह हाथी-दाँत की बनी बहुमूल्य पाछठकी पर, जो उजढे-उजले 
फूलों से भरी थी और जिसमें मणि-प्रदीप जल रहे थे, चढ़ी || <६ ॥ 
पुरमथ पुरतः ग्रवेश्य पह्नीं स्थविरजनानुगतामपत्यनाथाम । 
नपतिरपि जगास पोरसंघेदिवममरेमंघवानिवाच्यमान: ।|८७॥ 
बृद्धाओं और पुत्र के साथ पत्नी को आगे से पुर में प्रवेश कराकर, 
राजा भी वहाँ गया । पुरवासियों ने उसकी उसी तरह पूजा की, जैसे 
स्वग में ( प्रवेश करने पर ) इन्द्र की देवताओं ने ॥ ८७ ॥ 


श 
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भवनमथ विगाह्य शाक्यराजो भव इव पण्मुखजन्मना प्रतीत: । 
इदमिदमिति हषपूर्णवक्तो बहुविधपुष्टियशस्करं व्यधत्त ॥८८॥ 
महल में प्रवेश करने पर, शाक्य-राज वैसे ही आनन्दित हुआ, जैसे 
कार्तिकेय के जन्म से शिव। प्रसन्नमुख होकर “यह करो, यह करो”! 
कद्दते हुए राजा ने वह सब कराये, जिनसे तरह तरह की बढ़ती और यश 
होता है ॥ ८८ ॥ 
इति नरपतिपुत्रजन्मवृद्धथा सजनपदं कपिलाह्नयं पुरं तत्‌। 
घनद॒पुरमिवाप्सरोडवकीर्ण. मुदितमभून्नलकूबरप्रसतो ॥८९॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्ये भगवत्यसूतिनाम प्रथमः सर्ग: ॥ १ ॥ 
राज-कुमार के समृद्धिकारी जन्म से कपिल के नाम का वह नगर 
जनपद के साथ इस प्रकार प्रमुदित हुआ, जैसे नलकूबर के जन्म में 
अप्सराओं से भरा कुबेर का नगर ॥ <९ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “भगवान्‌ का जन्म नामक 
पहला सर समाप्त । 


दूसरा सर्य 
अन्तःपुर-विहार 


आ जन्‍्मनो जन्मजरान्तकस्य तस्यात्म जस्यात्मजित: स राजा । 
अहन्यहन्यर्थगजाश्रमित्रेवेंद्धि. ययो सिन्धुरिवाम्बुवेगैः ॥ १॥ 
जन्म और जरा के विनाशक उस आत्म-विजयी पुत्र के जन्म- 
(- समय ) से वह राजा दिन दिन धन से, हाथी-धोड़ों से, और मित्रों से 
उसी तरह बढ़ने लगा, जैसे जल-प्रवाहों से नदी | १ ॥ 
धनस्थ रत्नस्य च तस्य तस्य क्रताकृतस्येव च काम््नस्य । 
तदा हि नेकान्स निधीनवाप मनोरथस्याप्यतिभारभतान | २॥ 
क्योंकि तब घन, विविध रज्ञ, तथा बने और नहीं बने सोने की 
अनेक निषियाँ उसने पाई, जो मनोरथ के लिए भी भार-स्वरूप थीं ॥२॥ 
ये पद्मकल्परपि च हिपेन्द्रेन मण्डल शक्यमिहाभिनेतुम्‌ । 
मदोत्कटा हैमवता गजास्ते बिनापि यत्नादुपतस्थुरेनम्‌ ॥ ३॥ 
हिमालय के मतवाले हाथी, जो पद्म-सह्श गजेन्द्रों द्वारा भी यहाँ 
नहीं छाये जा सकते थे, अनायास ही उसकी सेवा में उपस्थित हुए ॥३॥ 
नानाइ्ूचिहेनवहेमभाण्डविंभूषितेलम्बसटेस्तथान | 
संचुक्षुभे चास्य पुर तुरज्नेबलेन मेत्या च घनेन चाप्रेः॥४॥ 
ओर, नाना चिह्नों नव-सुवर्ण-माण्डो और भूषणों से युक्त तथा लम्बे 
केसरवाले घोड़ों स, जो ( सैन्य - ) बल, मिन्नता एवं घन द्वारा प्राप्त हुए 
थे, उसका नगर क्षुब्ध हुआ ॥ ४॥ 





४ भाण्ड 5 अक्ष-आभरण, घोड़े छा अलंकार । 
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पुष्टाश्व तुशश्व तदास्य राज्ये साध्वयो5रजरका गुणवत्पयस्का: | 
उद्ग्रवत्से: सहिता बभवुबहयों बहुक्षीरदुहथ गावः ॥ ५॥ 
उसके राज्य में गाएँ बहुत थीं। वे पुष्ट व सन्तुष्ट, साध्वी और 
निर्मल, उत्तम तथा बहुत दूध देनेवाली और उन्नत बड़ों से युक्त थीं ॥५॥ 
मध्यस्थतां तस्य रिपुजंगाम मध्यस्थभाव: प्रययौ सुद्वत्त्वम्‌ । 
विशेषतो दाह्थ्रमियाय मित्र द्वावस्य पशक्षावपरस्तु नास॥ ६॥ 
उसका शत्रु मध्यस्थ (ज-निष्पक्ष ), मध्यस्थ मित्र, और मित्र 
विशेषतः दृढ़ हो गया। उसके दो ही पक्ष रहे, तीसरा पश्च (शत्रु ) 
नहीं रहा ॥ ६ ॥ 
तथास्य मन्दानिलमेघशब्द: सोदामिनीकुण्डलमण्डिताश्रः । 
विनाइ्मवर्पाशनिपातदोषै: काले च देशे प्रववर्ष देवः॥७॥ 
और उसके छिए ( बृष्टि - ) देव ने, जिसके बादल विद्युन्मण्डल से 
मण्डित थे, मन्द अनिल और मेघ-गर्जन के साथ, अश्म-बर्षा और वज्ज- 
पात के दोषों के विना ही ( उचित ) समय और स्थान पर बृष्टि की ॥७॥ 
रुरोह सस्यं फलवद्यथतुं तदाकृतेनापि कृपिश्रमेण । 
ता एवं चास्योपधयों रसेन सारेण चेवाभ्यधिका वभवुः॥८॥ 
(अति ) कृषि-श्रम किये विना ही फल-युक्त सस्य उचित ऋतु में 
बढ़ा। और उप्तके लिये वे ही ओषधियाँ रस एवं सार से खूब मर गई ॥८॥ 
शरीरसंदेहकरेषपि काले संग्रामसंमदे इब श्रवृत्ते। 
स्वस्था: सुखं चेब निरामयं च प्रजज्ञिरे काछवशेन नायः ॥९॥ 
यद्यपि ( प्रसव - ) काल शरीर के लिए उतना ही संदेह-जनक है 
जितना कि युद्ध-संघर्ष, तथापि स्त्रियों ने स्वस्थ रहते हुए, सुखपूवंक और 
विना किसी रोग के समय पर प्रसव किया ॥ ९ ॥ 
प्ृथर्त्रतिभ्यो विभवेडपि ग्ये न प्राथेयन्ति सम नराः परेभ्यः । 
अभ्यर्थितः सृक्ष्मधनो5पि चायस्तदा न कश्चिह्विमुखो बभूव ॥१०॥ 


२० बुद्धचरित 


ब्रतियों को छोड़कर ( अन्य ) लोगों ने, चाहे उनका विभव कितना 
ही तुच्छ क्‍यों न हो, दूसरों से कुछ नहीं मांगा । और उसी समय कोई 
भी आर्य, चाहे उसका घन कितना ही सूक्ष्म क्यों न हो, मांगे जाने पर 
विमुख नहीं हुआ ॥ १० || 
नागौरवो बन्धुषु नाप्यदाता नेवात्रतो नानृतिको न हिंखः। 
आसीत्तदा कश्वन तस्य राज्ये राज्ञो ययातेरिव नाहुषस्थ ॥११॥ 
उस समय उसके राज्य में, जैसे नहुष के पुत्र ययाति के राज्य में 
बन्धुओं का असम्मान करनेवाला, अदाता, अत्रती, शृढ़ा, और हिंसक 
कोई नहीं था ॥ ११ ॥ 
उद्यानदेवायतनाश्रमाणां कृपप्रपापुष्करिणीवनानाम । 
चक्रुः क्रियास्तत्र च धर्मकामा: प्रत्यक्षतः स्वर्गमिबोपलम्य ॥१२॥ 
घर के अभिलाषियों ने स्वर्ग का मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर उद्यान, 
देव-मन्दिर, आश्रम, कृप, पनसाले, पोखर और उपवन बनाये ॥ १२ ॥ 
मुक्तश्व॒ दुभिक्षभयामयेभ्यो हृष्टो जनः स्वर्ग इबाभिरेमे । 
पत्नीं पतिबा महिषी पति वा परस्परं न व्यभिचेरतुश्र ॥१३१॥ 
दुर्मिक्ष भय और रोग से मुक्ति होने के हर्ष में लोग ऐसे सुखी थे, 
जैसे म्वर्ग में | पति ने पत्नी के विरुद्ध या पत्नी ने पति के विरुद्ध सदाचार 
भज्ञ नहीं किया अर्थात्‌ दोनों एक दूसरे के प्रति सच्चे रहे ॥ १३ ॥ 
कश्चित्सिपवे रतये न काम॑ कामाथमथ न जुगोप कश्वित्‌ । 
कश्चिद्धनाथ न चचार धर्म धमोय कश्चिज्न चकार हिसाम॥१४॥ 
किसी ने रति के लिए काम का सेवन नहीं किया, किसी ने काम 
( - सेवन ) के लिए धन की रक्षा नहीं की, किसी ने धन के लिए धर्मा- 
चरण नहीं किया, किसी ने धम के लिए हिंसा नहींकी ॥| १४ ॥ 





१० -व्रतीब्सन्यास-घर्म के नियम पालन करनेवाले । 
११--अव्रती-धर्म के नियम महीं पालन करनेवाला | 
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स्तेयादिभिश्वाप्यरिमिश्र नष्टं स्वम्थं स्वचक्क परचक्रमुक्तम | 

क्षेमं समिक्ष च बभव तम्य पुरानरण्यस्थ यथव राष्ट्रम ॥१०॥ 
शत्रता और चोरी-आदि नष्ट हो गई । उसका राज्य स्वस्थ, स्व॒तन्त्र 

विदेश के शासन से मुक्त, सुखी ओर अन्न से भरा था, जेसे प्राचीन कार 

में अनरण्य का राज्य ॥ १५ ॥ 

तदा हि तज्जन्मनि तस्य राज्ञो मनोरिवादित्यसुतस्य राज्ये। 

चचार हष: प्रणनाश पाप्मा जज्वाल धर्म: कलुपः शशाम ॥१६॥ 
तब उसके जन्म में उध राजा के राज्य में, जैसे सूय्॑-पुत्र मनु के 

राज्य में, मलिनता मिटी और हर का सश्चार हुआ, पाप नष्ट हुआ और 

धर्म प्रब्बलित हुआ ॥ १६ ॥ 

ण्ंबिधा राजकुलम्य संपत्सवाथंसिद्धिश्व॒ यतो बभव । 

ततो नृपस्तस्य सुतस्य नाम सर्वाथसिद्धोड्यमिति ग्रचक्रे ॥१७॥ 
राजकुल फी ऐसी सम्पद्‌ और सब अर्थों की तिद्धि हुईं, इसीलिए 

राजा ने अपने पुत्र का नाम रखते हुए कहा-“यह सर्वार्थ तिद्ध है?॥१७॥ 

देवी तु माया विबुधषिकल्पं हृट्ृवा विशालं तनयप्रभावम । 

जात॑ प्रहप न शशाक सोढुं ततो निवासाय दिवं जगाम ॥१८॥ 
अपने पुत्र का प्रभाव देवषि का सा विशाल देखकर, देवी माया 

(हृदय में ) उत्पन्न हुं को न सह सकी ओर रहने के लिए स्वर्ग 

चली गई ॥ १८ ॥ 

नततः कुमारं सुरगभंकल्पं स्नेहेन भावेन च निर्विशेषम्‌ | 

साकृष्वसा मसातृसमप्रभावा संवधयामात्मजवद्बभव ॥१९॥ 
तब माता के समान प्रभाववाली मौसी ने सुर-सन्तान-तुल्य कुमार 

को वैसे ही भाव और स्नेह से अपने पुत्र के समान पाछा ॥ १६ ॥ 

ततः स बाछाक इवबोदयस्थः समीरितो वहिरिवानिलेन । 

क्रमेण सम्यग्ववृथे कुसारस्ताराधिप: पक्ष इवातमस्के ॥२०॥ 
तब उदयाचल पर स्थित सूर्य के समान, दवा से प्रेरित अग्नि के 


श्र बुद्ध्चरित 


समान और शुक्क-पक्ष के चन्द्रमा के समान कुमार धीरे-धीरे अच्छी तरह 
बढ़ने लगा ॥ २० ॥ 
ततो महाहाणि च चन्दनानि रत्नावलीश्रौषधिभि: सगभा:। 
मृगप्रयुक्तान्‌ रथकांश्व॒ हेमानाचक्रिरेब्स्मे सुद्ददालयेम्यः ॥२१॥ 
वयोष5नुरूपाणि च भपणानि हिरण्मयान हस्तिमगाश्चकांश्व । 
रथांश्व गोपुत्रकसंप्रयुक्तान पुत्रीध्ष चामीकररूप्यचित्रा: ॥२२॥ 
तब उप्तके लिए लोग बहुमूल्य चन्दन, ओषधियों से भरे रजन-हार, 
मृग-पुक्त छोटे-छोटे सुवर्णरथ, वयस के अनुरूप भूषण, सोने के बने 
छोटे-छोटे हाथी, मृग और घोड़े, गो-वत्स-युक्त रथ, तथा चाँदी-सोने से 
रंग-बिरंगी पुतलियाँ मित्रों के घरों से ले आये ॥ २१, २२ ॥ 
एवं स॒ तैस्तैविंषयोपचारैवयोउनुरूपेरुपचयमाण: । 
बालो प्यवालप्रतिमो बभव धृत्या च शौचेन धिया श्रिया च ॥२३॥ 
वयस के अनुरूप उन-उन विपयों से इस प्रकार सेवित होता हुआ 
वह बालक होने पर भी पेय, पविच्नता, बुद्धि और विभूति में बालक 
नहीं था ॥ २३ ॥ 
वयश्व कोमारमतीत्य सम्यक्‌ संप्राप्य काले प्रतिपत्तिकर्म । 
अल्पेरहोमिबहुव्ष्गम्या जग्राह विद्या: स्वकुलानुरूपाः ॥२४७॥ 
कुमारावस्था बीतने पर, समय पर उसका ( उपनयन- ) संस्कार 
विधिवत्‌ हुआ और अपने कुल के अनुरूप विद्याएँ, जो बहुत बरषों में 
सीखी जाती हैं, उसने कुछ ही दिनों म॑ं सीख लीं ॥ २४ ॥ 
ने:श्रेयर्स तस्य तु भव्यमथ श्रुत्वा पुरस्तादसितान्महर्षे:। 
कामेपु सन्न॑ जनयांबभूव बनानि यायादिति शाक्यराज: ॥२०॥ 
शाक्य-राज ने महर्षि असित से पहले ही उसका परम कल्याण-प्रद 
भविष्य सुना था; इसलिए उसने विषयों म॑ उसकी आसक्ति उत्पन्न की. 
जिससे वह वन को न जाय ॥ २५ ॥ 
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कुलात्ततो5स्मे स्थिरशील्युक्तात्साध्वीं वपुह्ीविनयोपपन्नाम्‌ | 
यशोधरां नाम यशोविशालां वामाभिधानां श्रियसाजुहाब ॥२६॥ 
तब स्थायी शीलवाले कुछ से यशोधरा नामक कन्यारूपी हृष्ष्मी को 
उसके लिए बुठाया । उसका यश विशाल था। वह साध्वी थी । सुन्दर 
आकृति, लजा और विनय से युक्त थी ॥ २६ ॥ 
विद्योतमानो वपुषा परेण सनत्कुमारप्रतिम: कुमार: । 
साध तया शाक्यनरन्द्रवध्वा शच्या सहस्राक्ष इवामिरेमे ॥२७॥ 
सनत्कुमार के समान अत्यन्त सुन्दर आकृति से चमकते कुमार ने 
शाक्यराज की उस वधू के साथ वैसे ही रमण किया, जैसे इन्द्र शची 
के साथ ॥ २७ ॥ 
किंचिन्मनःक्षोभकर  प्रतीप॑ कथं न पश्येदिति सोइलुचिन्त्य | 
वासं नपो व्यादिशति सम तस्मे हम्योदिरेष्वेव न भग्नचारम्‌ ॥२८।। 
मन को क्षुब्ध करनेवाला कुछ भी प्रतिकूल वह ( कुमार ) कैसे न 
देखे--ऐसा सोचकर राजा ने उसके लिए महलों के भीतर रहने का 
आदेश दिया, प्रथ्वी पर घूमने का नहीं ॥ २८ ॥ 
ततः शरत्तोयद्पाण्डरेषु भमी विमानेष्चि रक़ितेषु। 
हम्यपु सबतसुखाश्रयेषु स्रीणामुदारैबिंजहार तूये: ॥२५९॥ 
तब शरत्काल के मेव के समान श्वेत तथा प्रथ्वी पर उत्तरे विमानों 
(+- देव प्रासादों ) के समान रज्ञित महलों में, जो सब ऋतुओं में सुखदायी 
थे, उसने स्त्रियों के उदार वूय-बाद्यों से मनोबिनोद किया || २५ ॥ 
कलैहि,. चामीकरबद्धकक्षै्नारीकराम्ाभिहतैम्दड़े:.|। 
वराप्सरोनृत्यसमेश्व नृत्य: केलासवत्तद्धबन॑ रराज ॥३०॥ 
जिनके अश्वल सुवर्ण से वेंघधे थे और जो त्नियों की अँगुलियों से 
बजाये जा रहे थे उन मृदंगों से, ( उनकी ) मधुर ध्वनि से और उत्तम 
अप्सराओं के हृत्य के समान दरुत्य से, वह भवन केलास के समान 
शोमित हुआ ॥ ३० ॥ 
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चाग्मि:ः कलामिलेलितेश्व हाबैमंदेः सखेलेमधुरेश्व हासे: । 
त॑ तत्र नार्यो रमयांबभवुश्नवश्धितेरध निरीक्षितैश्व ॥३९॥ 
मीठी बोली से, ललित हाव-माव से, क्रीड़ापूर्ण मद ( +-मत्तता ) 
से, मधुर हास से, अ्रूभज्ञों से और कठाक्षों से, नारियों ने उसे वहाँ 
आनन्दित किया ॥ ३१ ॥ 
तत: स कामाश्रयपण्डितामि: ख्रीभिग्रेहीतो रतिककशामि: । 
विमानप्रष्ठान्न महीं जगाम विमानप्रष्टादिव पुण्यकर्मा ॥३२॥ 
तब काम को आश्रय देने में पण्डित तथा रति में दृढ़ स्त्रियों से 
गहीत होकर, वह महू पर से भूतल पर नहीं आया, जैसे पुण्य कर्मवाला 
( व्यक्ति ) स्वर्ग से ( नीचे नहीं उतरता है ) | 
नृपस्तु तस्यैब विवृद्धिहेतोस्तद्भाविनाथेंन च चोयमान: । 
शमेउभिरेमे विरराम पापाड्नेजे दमं संविवभाज साधून्‌ ॥३३॥ 
पुत्र की बढ़ती के छिए और उसके ( उत्तम ) मविष्य से प्रेरित 
होता हुआ राजा शम में आनन्दित हुआ और पाप से विरत 
हुआ, (इन्द्रिय -) दमन का आश्रय लिया और साधुओं के बीच 
घन बाँठा ॥ ३३ ॥ 
नाधीरवत्कामसुखे ससझ्ञे न संररज्ञ विषम॑ जनन्याम्‌। 
वृत्येन्द्रियाश्वांश्वपलान्विजिग्ये बन्धूंश्व पौरांश्व गुणेजिंगाय ॥३७॥ 
वह अधीर व्यक्ति के समान काम-सुख से आसक्त नहीं हुआ, उसने 
मातृ-वर्ग ( त्लियों ) से अनुचित अनुराग नहीं किया (या स्त्रियों के 
प्रति अत्यधिक क्रोध नहीं किया ), पेयंपूर्वक इन्द्रियरूप चपल घोड़ों का 
दमन किया और अपने गुणों से बन्धुओं एवं पुर-वात्तियों को जीता ॥३४॥ 
नाध्येष्ट दुःखाय परस्य विद्यां ज्ञानं शिवं यत्त तद्ध्यगीष्ट । 
स्वाभ्यः प्रजाभ्यों हि यथा तथब सबप्रजाभ्यः शिवमाशशंसे ॥३०॥ 
डसने दूसरे के दुःख के लिए (तंत्र-मंत्र ) विद्या नहीं सीखी, 
कितु जो कल्याण-कारी ज्ञान है उसे अध्ययन किया; क्योंकि जैसे 


सर्ग २ ४ अन्तःपुर-विहार २५ 


अपनी प्रजाओं के लिए वैसे ही सब प्रजाओं के लिए. उसने कल्याण- 
कामना की ॥ ३५ ॥ 
भ॑ भासुरं चाह्निरसाधिदेव यथावदानच तदायुषे सः। 
जुहाव हव्यान्यकृशे कुशानो ददो द्विजेम्यः कुशनं च गाश्व ॥३६॥ 
उप्की आयु के लिए उसने उज्ज्ल ग्रह-मण्डल की, जिसका 
अधिदेव बृहस्पति है, यथोचित पूजा की, विशाल अम्रि में हवन किया 
तथा द्विजों को सोना और गाएँ दीं ॥ ३६ ॥ 
सर्नी शरीरं पवितुं मनश्न तीथ्थाम्बुमिश्रेव गुणाम्बुभिश्र | 
वेदोपदिष्टं सममात्मजं च सोम॑ पपो शान्तिसुखं च हादम्‌ ॥३७॥ 
शरीर को पविन्न करने के लिए तीर्थ के जल से और मन को 
पवित्र करने के लिए. गुणरूप जल से स्नान किया; वेद विहित सोम 
(रस ) पिया और साथ ही अपने ही से उत्पन्न हार्दिक शान्ति-सुख 
की रक्षा की || ३७॥ 


सान्त्व॑ बभापे न च नाथवद्यज्जजल्प तत्त्वं न च॒ विप्रियं यत्‌ । 

सान्त्वं ह्मतत्त्वं परुपं च तत्त्वं हियाशकन्नात्मन एवं वक्त॒म््‌ ॥३८।॥ 
उसने प्रिय कहा और व्यर्थ नहीं; सत्य कहा और अप्रिय नहीं; 

क्योंकि प्रिय असत्य और कठोर सत्य वह लाज से अपने को भी न 

कह सका || ३८ ॥ 

इश्नेष्चनिष्रेपु च कार्यवत्सु न रागदोपाश्रयतां प्रपेदे । 

शिवं सिषेवे व्यवहारशुद्धं यज्ञ हि मन न तथा यथा तत््‌ ॥३९॥ 
कायवालो के प्रति, वे इष्ट हों या अनिष्ट, उसने अनुराग या द्वेष 


डी । + ७०, 


७५८ 
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के लक है 





३७--“आत्मजं च” की जगह “आत्मजैने” पढ़ें तो उत्तरार्ष का 
अथ यों होगा-- “आत्मज के साथ वेद-विद्धित सोमें (-रस ) पिया और 
ड्ार्दिक शान्ति-सुख की रक्षा की ।”? 
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नहीं किया; कल्याणकारी शुद्ध विवादनिर्णय का सेवन किया, यज्ञ को 
वैसा नहीं माना जैसा कि उसे अर्थात्‌ न्याय की पवित्रता को | ३९ ॥ 
आशाबवते चामिगताय सद्यो देयाम्बुभिस्तषमचेछिदिष्ट । 
युद्धाट तं वृत्तपरश्थेन हविड॒दपमुदबृत्तमबेमिदिष्ट ॥४०॥ 
आगत आशावान्‌ व्यक्ति की प्यास को दानरूप जल से सद्यः काटा 
और युद्ध के बिना ही सदाचाररूप कुठार से शत्रु के असंयत अभिमान 
को भेदा ॥| ४० ॥ 
एक॑ विनिनन्‍्ये स जुगोप सप्त सप्तेव तत्याज ररक्ष पदन्न | 
प्राप त्रिबर्ग बुबुधे त्रिवर्ग जज्ञें ह्विवरग प्रजहो हिवर्गम ॥४१॥ 
उसने एक ( अपने ) को विनीत किया, सात ( - राज्य के सात 
अज्ञों ) की रक्षा की, सात (+- राजाओं के सात दोषों ) का त्याग किया, 
पाँच (>-पाँच उपायों ) की रक्षा की, त्रिवर्ग (5 अर्थ-धर्म-काम ) को 
पाया, तजिवर्ग ( >शझन्नु-मित्र-मध्यस्थ ) को समझा, द्विवर्ग ( "|नीति- 
अनीति ) को जाना, और द्विवर्ग (<-काम-क्रोध ) को छोड़ा ॥ ४१ ॥ 
क॒तागसोऊंपि प्रतिपाद्य वध्यान्नाजीधनन्नापि रुपा ददश । 
बबन्ध सान्त्वेन फलेन चतांस्यागो5पि तेषां ह्ामनयाय हृष्ट:॥॥४२॥ 
अपराधियों को वध्य प्रतिपादित करके भी नहीं मरवाया, क्रोध से 
भी नहीं देखा | उन्हें प्रिय फल से युक्त किया (+- हल्का दण्ड दिया ) 
क्योंड्लि उन्हें छोड़ने म॑ं भी अनीति देखी।गई || ४२ || 
आषोण्यचारीत्परमत्नतानि वेराण्यहासोबिरस भृतानि । 
यशांसि चापद्गुणगन्धवन्ति रजांस्यहार्षीन्‍्मलिनीकराणि ॥४३॥ 
ऋषियों के कठोर ब्रतों का आचरण क्रिया, चिस्पोषित झन्रुता 
छोड़ी, अपने गुणों से सुगन्धित यश पाया, मलिन करनेवाली (काम की) 
घूल झाड़ी || ४२ ।। 





४१--पांच उपाय, देखिये-सौ० पद्धद् ६१ | 
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न चाजिहीर्षीव्वलिमग्रवृत्त न चाचिकीर्षीत्परवस्त्वभिध्याम । 
न चाविवक्षीद्‌ द्विपतामधर्म न चाबिवक्षीद्धृदयेन मन्युम्‌ ॥४४॥ 
उसने ( प्रजाओं से ) अपबृत्त (अनुचित, अप्रस्तुत ) कर लेने 
की इच्छा नहीं की, पर-वस्तु हरण करना नहीं चाहा शत्रुओं का अधम 
प्रगट नहीं करना चाहा और हृदय में क्रोच रखना नहीं चाहा ॥ ४४ ॥ 
तस्मिंस्तथा भमिपतो प्रवृत्ते भृत्याइव पोराश्च तथव चेरु: । 
शभात्मके चेतसि विप्रसन्ने प्रयुक्तयोगस्य यथेन्द्रियाणि ॥४७०॥ 
उस राजा की प्रवृत्ति वैसी होने पर, भ्त्यों और पुर-वार्सियों ने 
वैसा ही आचरण क्रिया; जिस प्रकार योगारूढ़ व्यक्ति का चित्त शान्त 
और प्रसन्न (निर्मल ) होने पर, उसके इन्द्रिय भी ( वैसे ही शान्त 
और निर्मल हो जाते हैं ) ॥ ४५ ॥ 
काले ततइचारुपयोत्ररायां यशोघरायां स्वयशोधरायाम्‌ । 
शौद्धोदने राहुसपत्नवक्तो जज्ञे सुतो राहुल एवं नाम्ना ॥४६॥ 
तब समय पर चारु पयोधरवाली तथा अपने ( गर्म में पुत्ररूप ) 
यश को घारण करनेवाली यशोधरा से शोद्धोदनि (>ग्द्धोदन के पुत्र ) 
को राहु-शत्रु ( चन्द्र ) - सहश मुखवाला पुत्र उत्पन्न हुआ, ( उसका ) 
नाम राहुल ही ( रहा ) ॥ ४६ ॥ 
अथेष्ट पुत्र: परमप्रतीतः कुलुस्य वृद्धि प्रति भूमिपाल: | 
यथंव पुत्रप्र्कने नननन्‍द तथंब पात्रप्रसवे ननन्दर ॥४३॥ 
तब अभिलषित पुत्रवाले राजा को वंश-वृद्धि-का पूरा विश्वास हुआ | 
जैसे वह पुत्र-जन्म में आनन्दित हुआ था, वैसे ही पौत्र-जन्म में 
आनन्दित हुआ ॥ ४७॥ 
पुत्रस्य मे पुत्रगतो ममेव स्नेह: कथं स्यादिति जातहष 
काले स तं॑ त॑ विधिमाललम्बे पुत्रप्रियः र्वगंमिवारुरुक्षन्‌ ।2८॥ 
“मेरे पुत्र को मेरे ही समान पुत्रगत स्नेह किस प्रकार होता होगा” 
यह सोचकर उसे हर्ष हुआ । उस पुत्र-प्रिय ने मानो स्वर्गारोहण की इच्छा 


२८ बुद्धचरित 


से समय पर उस उस ( धामिक ) विधि का अवलम्बन किया ॥ ४८ ॥ 
श्थित्वा पथि प्राथमकल्पिकानां राजषभाणां यशसान्वितानाम्‌ । 
शुक्वान्यमुक्त्वापि तपांस्यतप्त. यज्ञरचहिंसारहितैरयट्ट ॥४९॥ 
कृत-युग के यशस्वी दृपश्रेष्ठं के पथ में रहते हुए, ( ग्हस्याश्रमके ) 
सफद कपड़ों को नहीं छोड़ते हुए भी उसने तप किये और हिंसा-रहित 
यज्ञों से पूजा की || ४९ ॥ 
अजाज्वलिष्टाथ स॒ पुण्यकमा नपश्रिया चच तपःश्रिया च । 
कुलेन वृत्तेन घिया च दीप्रस्तेजः सहस्रांशुरिवोत्सिसल्षु: ॥॥५०॥ 
वह पुण्यक्रमां राज्य और तपस्या को श्री से प्रज्वलित हुआ; ( अपने 
श्रेष्ठ ) कुछ आचार और बुद्धि से प्रदीम हुआ, जैसे सहख्र किरणोंवाले 
सूर्य के समान प्रकाश फैलाने की इच्छा कर रहा हो || ५० ॥ 
स्वायंभुवं चार्चिकमच यित्वा जजाप पृत्रश्थितये स्थितश्री: । 
चकार कमाणि च दुष्कराणि प्रजा: सिस्क्ष: क इवादिकाले ॥५१॥ 
उस स्थायी छक्ष्मीवाले ( राजा ) ने पुत्र के जीवन के लिए स्वयभू 
की पूजा की, जप किया और आदि युग में प्रजा सूजन करने को इच्छुक 
खट्टा के समान दुष्कर कस किये ॥ ५१ ॥ 
त्याज शर्त्रं विममश शास्त्र शमं सिपेवे नियम विषेहे | 
वशीव कब्विट्विषयं न भेजे पितेव सवोन्विषयान्ददश ।॥|०२॥ 
शस्त्र छोड़ा, शास्त्र विचारा, शाम का सेवन किया, नियम को सहन 
किया, संयमी के समान किसी विषय का सेवन नहीं किया, पिता के 
समान सब विषयों (देशों ) को देखा | ५२ ॥ 
वभार राज्य स हि पुत्रहेतो: पुत्र कुलाथं यशसे कुलं तु । 
स्वर्गीय. शब्द दिवमात्महेतोधमोथमात्मस्थितिमाचकाडु ॥५३॥ 
उसने राज्य का पुत्र के लिए, पुत्र का कुल के लिए, कुल का यश्य के 
लिए पालन किया और यश की स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की अपने लिए, 
अपने जीवन की धर्म के लिए. आकाह्नला की ॥ ५३ ॥ 
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एवं स धम विविध चकार सद्जिर्निपातं श्रुतितश्व सिद्धम्‌ । 
रृष्टा कथं पुत्रमुखं सुतो मे वनं न यायादिति नाथमान: ॥५४॥ 
इस प्रकार उसने भाँति माँति का घर्म किया, सजन जिसका पालन 
करते हैं और जो श्रुति से सिद्ध है, यह प्रार्थना करते हुए कि “अपने पुत्र 
का मुख देखकर मेरा पुत्र किसी प्रकार बन को न जाय” ॥ ५४ ॥ 
रिरक्षिषन्तः श्रियमात्मसंस्थां रक्षन्ति पुत्रान भुवि भूमिपाला: । 
पुत्र नरेन्द्र: स तु धर्मकामों ररक्ष धर्माद्विपयेपु मुख़न।॥५०॥ 
पृथ्वी पर अपनी श्री की रक्षा चाहनेवाले भूपाल अपने पुत्रों की 
रक्षा करते हैं; किंतु इस धर्मामिलाधी राजा ने अपने पुत्र को ( इन्द्रिय- ) 
बिषयों में छोड़ते हुए उसकी धर्म से रक्षा की ॥ १६ ॥ 
वनमनुपमसत्त्वा बोधिसत्त्वास्तु सर्वे 
विपयसुखरसज्ञा जग्मुमुत्पन्नपुत्रा: । 
अत उपचितकर्मा रूढमूलेषपि हेतो 
स रतिमुपसिषेवे बोधिमापन्न यावत्‌ ॥५६॥) 
इति बुद्धचरिते महाकाव्येडन्तःपुरविहारों नाम द्वितीयः स्ः । 
अनुपम स्व्रभाववाले सब्र बोधिसत्त्व विषय-सुख का रस जानकर, पुत्र 
उत्पन्न होने पर, बन को गये; अतः (राग, द्वेष, मोह को क्षीण करनेवाले ) 
कर्मों के इकट्ठे होने से ( कल्याण का ) हेतु रूढमूल (>-सुटृढ़ ) होने पर 
भी, उसने बुद्धत्व पाने तक विषयों का कुछ कुछ सेवन किया ॥ ५६ ॥| 
बुद्धचरित महाकाव्य का “अन्तःपुर-विहार” नामक 
दूसरा सर्ग समाप्त । 








५६--बोधिम्र त्व-बोधि, अर्थात्‌ बुद्धत्व प्राप्त करनेवाला प्राणी; वह 
व्यक्ति, जिसे बुद्धत्व प्राप्त द्वोगा । 

५१--“पुत्रस्थितये”” का दूसरा अर्थ द्वोगा पुत्र के (घर में ही ) 
रहने के लिए” । 


तीसरा सर्ग 
संवेग-उत्पत्ति 


ततः कदाचिन्मृदुशाहलानि पुंस्कोकिलोन्नादितपादपानि । 

शुक्राव पह्माकरमण्डितानि गीतैनिंबद्धानि स काननानि ॥ १॥ 
तब एक बार उसने गीत-निबद्ध काननों के बारे में सुना, जो मृदु 

और हरे तृणों से युक्त थे, जिनके पेड़ कोयलछों से निनादित थे और जो 

कमल के पोखरों से मण्डित थे ॥ १ ॥ 

श्रुत्वा ततः ख्रीजनवल्लभानां मनोज्ञभाव॑ पुरकाननानाम्‌ । 

बहि:प्रयाणायः चकार बुड्ठिमन्तगृंहे नाग इवावरूद्ध:॥ २॥ 
तब स्त्रियों के प्रिय पुर-काननों की मनोहरता सुनकर, घर के भीतर 

बंधे हाथी के समान उसने बाहर जाने का विचार किया ॥ २॥ 

ततो नृपत्तस्य निशम्य भाव पुत्राभिधानस्थ मनोरथस्य । 

स्नेहस्य लक्ष्य्या वयसइच योग्यामाज्ञापयामास विहारयात्राम्‌ ॥ ३॥। 
तब पुत्रनामक उस मनोरथ का विचार सुनकर, राजा ने स्नेह, 

लक्ष्मी और वयत्त के योग्य विहार-यात्रा की आज्ञा को ॥ ३ ॥ 

निवर्तयामास च राजमार्ग संपातमातेस्य प्रथग्जनस्थ । 

मा भृत्कुमार: सुकुमारचित्त: संविग्नचेता इति मनन्‍्यमानः॥ ४॥ 
और राज-मार्ग पर आर्त जनता का निकलना रोक दिया, यह 

सोचते हुए कि सुकुमार मनवाले कुमार के चित्त में कहीं संवेग न 

हो जाय ॥ ४ ॥ 

प्रत्यज्रही नान्विकलेन्द्रियांइय जीणौतुरादीन कृपणांश्च दिश्लु । 

ततः समुत्साय परेण साम्रा शोभां परां राजपथस्थ चक्र: ॥ ५॥ 
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अन्ञ-हीनों, विकलेन्द्रियों, बृद्"ों, आठुर आदि लोगों तथा बेचारों को 
सब ओर परम शांति से हटा कर, उन ( राज-पुरुषों ) ने राज-पथ की 
परम शोमा की ॥ ५ ॥ 
ततः कते श्रीमति राजमार्गे श्रीमान्विनीतानुचर: कुमारः । 
प्रासादप्रष्ठादवतीय काले कृताभ्यनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत्‌ ॥ ६॥ 

तब राज-मार्ग शोभा-युक्त किये जाने पर, आज्ञा पाकर, श्रीमान्‌ 
कुमार विनीत अनुचरों के साथ प्रासाद पर से समय पर उतरा और राजा 
के समीप गया ॥ ६ ॥ 


अथो नरेन्द्र: सुतमागताश्रु: शिरस्युपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य । 
गच्छेति चाज्ञापयति सम वाचा स्नेहान्न चेनें मनसा मुमोच ॥ ७॥ 
तब राजा ने जिसे आँसू आ गये थे, पुत्र के शिर को सँत्र कर उसे 


देर तक देखा और “जाओ” कहते हुए आज्ञा दी, किंतु स्नेह-बश उसे 
मन से नहीं छोड़ा ॥ ७ ॥ 


ततः स जाम्बूनदभाण्डभृड्धियुक्त चतुभिनिश्वतेस्तुरन्: । 
अक्लीवविद्वच्छुचिरश्मिधारं हिरिण्यमयं स्यन्दनमारुरोह ॥ ८ ॥ 
तब वह सुत्रणं-भाण्ड घारण करनेवाले चार शिक्षित तुरंगों से युक्त 
सुवर्ण-रथ पर सवार हुआ, जिसका सारथि बलवान्‌ , विद्वान्‌ और 
पवित्र था॥ 4 ॥ 
तत: प्रकीर्णज्ज्वलपुष्पजालं विषक्तमाल्यं प्रचलत्पताकम्‌ । 
मार्ग प्रपदे' सहशानुयात्रश्चन्द्र: सनक्षत्र इवान्तरीक्षम॥९॥ 
तब जिस मार्ग पर उजले फूल बिखरे हुए थे, मालाएँ लटक रही थीं, 
ओर पताकाएँ फहरा रहीं थीं उस पर वह योग्य अनुचरों के साथ आया, 
जैसे आकाश में नक्षत्रों के साथ चन्द्रमा ( आवे )॥ ९ ॥ 








<>>भा०्ड -> अश्व-आभरण । 


श्र बुद्धचरित 


कौतूहलात्फीततरैश्च नेत्रेर्नीलोत्पलाधरिव _ कीयमाणम । 
शने: शने राजपथं जगाहे पो रे: समन्तादमभिवीक्ष्यमाण: ॥१०॥ 
कौतूहल से . अति-विकसित आँखें, जो आधे आधे नीले कमलों के 
समान थीं, जिस राज-पथ पर बिखर रही थीं उस पर चारों ओर पुर- 
वाधियोंद्वारा देखे जाते हुए उसने धीरे घीरे प्रवेश किया ॥ १० ॥ 


त॑ तुश्टवु:ः सोम्यगुणेन केचिदबन्दिरे दीप्तया तथान्ये । 
सोमुख्यतस्तु स्रियमस्थ केचिद्वपुल्यमाशंसिषुरायुषपश्च ।११॥ 
कतिपयों ने उसके सौम्य-गुण के लिए. उसकी स्ठुति की तथा दूसरों 
ने दीति के लिए. उसकी वन्दना की; किंतु उसकी अनुकूलता के कारण 
कतिपयों ने उसके लिए लक्ष्मी और दीर्घायु की कामना की || ११ ॥ 


निःस्॒त्य कुष्जाइच महाकुलेभ्यो व्यूहाश्व केरातकवामनानाम्‌ । 

नाय: कृशेभ्यश्व निवेशनेभ्यो देवानुयानध्वजबञणमुः ॥१२॥ 
बढ़े बड़े कुलों से छुण्ड के झुण्ड कुबढ़े किरात ब वामन तथा छोटे 

छोटे घरो से स्तरियाँ निकल आइ | उन सब ने उसे वैसे ही प्रणाम किया, 

जैसे ( इन्द्र - ) देव के जुदूस की ध्वजा को | १२॥ 


ततः कुमार: खल॒ गच्छतीति श्रुत्वा स्लियः प्रष्यजनाप्पवृत्तिम | 
द्रिक्षया हम्यतछानि जम्मुजनेन मान्येन कृताभ्यनुज्ञा: ॥१३॥ 


तब “कुमार जा रहा है” यह समाचार नौकरों से सुनकर ख्रियाँ 
मान्य जन से आज्ञा पाकर, उसे देखने की इच्छा से प्रासाद-तल 
पर गई ॥ १३ ॥ 
ता: स््तकाग्वीगुणविध्निताश्व॒ सुप्रप्रबुद्धाकुललोचनाश्र । 
वृत्तान्तविन्यस्तविभूषणाश्च॒ कोतृहलेनानिश्वता: परीयुः ॥१७॥ 

गिरती करघनी से उन्हें बाधा हुईं, सोकर उठने से उनकी आंखें 
आकुल थीं, समाचार सुनकर उन्होंने गहने पहने, कौतूहल के कारण 
अविनीत होकर वे गई ॥ १४ ॥ 


सं ३ : संवेग-उत्पत्ति ३३ 


प्रासादसोपानतल्प्रणादै:. काब्र्वीरवैनू पुरनिस्वनेश्च..*। 
वित्रासयन्त्यों गृहपक्षिसद्ठानन्योन्यवेगांश्व समाक्षिपन्त्य: |[१५॥ 
महल के सोपान पर पद-तलों के निनाद से, करघनियों के शब्द से 
और नूपुरों की ध्वनि से घरेलू पक्षियों के झुण्डों को डराती हुई तथा एक 
दूसरे के वेग पर आक्षेप करती हुई ( वे गईं ) ॥| १५ ॥ 
कार्सांचिदासां तु वराड्डनानां जातत्वराणामपि सोत्सुकानाम्‌ । 
गति गुरुत्वाजगरहुविशाला: श्रोणीरथा: पोनपयोधराश्र ॥९६॥ 
उत्सुक होकर शीमता करने पर भी उन उत्तम स्त्रियों में से कतिपयों 
की गति को उनके अपने ही विशार नितम्बों और पीन पयोधरों ने 
रोका ॥ १६ ॥ 
शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्या गति निजग्राह ययी न नूरणम्‌ । 
हियाप्रगल्भा विनिगृहमाना रहप्रयुक्तानि विभूषणानि ॥१७॥ 
शीघ्र जाने में समर्थ होने पर भी दूसरी ने अपनी चाछ को रोक 
लिया और वह तेजी से नहीं गई ; वह संकोचशीला एकान्त में पहने 
गहनों को लाज से छिपाने छगी || १७ ॥ 
परस्परोत्पीडनपिण्डितानां संमदसंक्षोमितकुण्डलानाम । 
तासां तदा सस्वनभूषणानां बातायनेष्वप्रशमो बभूव ॥१८॥ 
परश्पर उत्रीड़ित होती हुई वे हकट्ठी हुईं, एक दूसरे की रगड़ से 
उनके कुण्डल चश्चल हुए, उनके गहने बज रहे थे, अतः उस समय 
खिड़कियों पर अशान्ति हुई ॥ १८ ॥ 
वातायनेभ्यस्तु विनिःख़तानि परस्परायासितकुण्डलानि | 
खीणां विरेजुमुखपट्टूजानि सक्तानि हम्यष्विव पड्ुुंजानि ॥१९॥ 
खिड़कियों से निकले हुए. स्त्रियों के सुख-कमलछ, जो एक दूसरे के 
कुण्डल संक्षुब्ध कर रहे थे, ऐसे शोमित हुए, जैसे महलों में कमल 
लगे हों ॥ १९ ॥ 
डरे 


३४ बुद्धचरित 


ततो . बिमानैयुवतीकराले: . कौतूहलोद्भाटितवातयाने: । 
श्रीमत्समन्तान्नगर बभासे वियद्विमानेरिव साप्सरोमि: ॥२०॥ 
तब उन विभानों से, जो युवतियों से दन्तुर लगते ये ( अर्थात्‌ दाँत 
निकाल कर हँस रहे थे ) और कोतूहल से जिनके झरोखे खोल दिये गये 
थे, वह श्री-पम्पन्न नगर चारों ओर इस प्रकार भासित हुआ जिस प्रकार 
अप्सरा युक्त देव-प्रासादों से स्वर्ग ॥ २० ॥ 
वातयनानामविशालभावादन्योन्यगण्डारपितकुण्डलानामू._। 
मुखानि रेजुः प्रमदोत्तमानां बद्धा: कलापा इब पड्कुजानाम्‌ ॥२१॥ 
खिड़ाकयाँ बड़ी-बड़ी नहीं होने के कारण जो उत्तम प्रमदाएँ एक दूसरे 
के गालों पर अपने कुण्डल रक्खे हुए. थीं, उनके मुख ऐसे विराजे, जैसे 
कमलो के बैंघे हुए गुच्छे हों || २१ ॥ 
तं ता: कुमार पश्रि वीक्षमाणा: थ्लियो बभुगामिव गन्तुकामाः । 
ऊध्वॉन्मुखाश्वेनमुदीक्षमाणा नरा बभुग्योमिव गन्तुकामा: ॥२२॥ 
उस कुमार को मार्ग म जाते देखकर ख्त्रियों ने मानों ( महलों से ) 
पृथ्वी पर जाने की कमना की और ऊपर मुख उठाकर उसे देखते हुए, 
पुरुषों ने मानो आकाश में जाने की कामना की ॥ २२ ॥ 
इृष्टवा च त॑ राजसुतं ब्लियस्ता जाज्वल्यमानं वपुपा श्रिया च । 
धन्यास्य भार्येति शनेरबोच््णुद्धेमेनोमि: खलु नान्यभावात्‌ ॥२३॥ 
सौन्दर्य और विभूत से चमकत हुए राजा के उस पुत्र को देखकर 
ज्रियों ने शुद्ध मन से, निश्चय ही अन्य भाव से नहीं, धीरे धीरे कहा-- 
“धन्य है इसकी भार्यां” ॥ २३॥ 
अय॑ किल व्यायतपीनबाहू रूपेण साक्षादिव पृष्पकेतु:। 
त्यक्त्वा श्रियं ध्ममुपेष्यतीति तस्मिन्‌ हि ता गोरबमेव चकुः ॥२७॥ 
लम्बी व मोटी बाहुवाठा यह कुमार जो रूप में साक्षात्‌ पुण्पकेतु 
( कामदेव ) के समान है, लक्ष्मी को छोड़कर घर्म के समीप जायगा--- 
इस प्रकार उन्होंने उसका गौरव ही किया ॥ २४ ॥ 


सर्ग ३ ४ संवेग-उत्पत्ति ३५ 


कीण तथा राजपथ कुमारः पौरैविनीते: शुचिधीरवेषे:। 
तत्पूबमालोक्य जहर किंचिन्मेने पुनर्भावमिवात्मनश्र ॥रण। 
शुचि और धीर वेषवाले विनीत पुर-वासियों से उस प्रकार भरे हुए 
राज-पथ को पहले पहल देखकर, वह प्रसन्न हुआ और उसने अपना कुछ 
पुनजन्म-सा माना ॥ २५ ॥ 
पुरं तु तत्स्वगंमिव प्रहष्टं शुद्धाधिवासा: समवेक्ष्य देवा: | 
जीण नरं निम्ममिरे प्रयातुं संचोदनाथ क्षितिपात्मजस्य ॥२६॥ 
उस नगर को स्वर्ग के समान प्रसन्न देखकर, शुद्धाधिवास देवों ने 
एक वृद्ध पुरुष को बनाया कि वह राजा के पुत्र को ( घर से बन को ) 
प्रयाण करने के लिए: प्रेरित करे || २६ ॥ 
ततः कुमारों जरयाभिभृतं हृष्टा नरेभ्यः प्रथगाक्ृति तम्‌। 
उबाच मंग्राहकमागतास्थस्तत्रेब निष्कम्पनिविष्टदृष्टि: ॥२७॥ 
तब कुमार ने जरा (-वृद्धावस्था ) से अमिभूत उस पुरुष को, 
जिसकी आकृति ( अन्य ) पुरुषों से प्थकू थी, देखा और उसी की ओर 
स्थिर दृष्टि लगाये हुए ध्यान में आकर उसने सारथि से कहाः--॥२७॥ 
के एप भो: खत नरोड्म्युपेत: केश: सितेयप्टिविपक्तहस्त: । 
असंवृताक्ष: शिथिलानताज्नः कि बिक्रिय्रेपा प्रकृतियंटूछा ॥२८॥ 
“हे सारथि, यह कोन पुरुष आया ! इसके केश सफेद हैं, हाथ में 
लाटी है, भौंहों से आँखें ढकी हैं, अज्ञ ढीले व झके हैं | क्या यह 
विकार है ! या स्वभाव ! या संयोग ?” || २८ || 
इत्येबमुक्त: स रथप्रणेता निवेदयामास नृपात्मजाय। 
संरक्ष्यमप्यथेमदोपदर्शी  तरेव देव: कृतबुद्धिमोह: ॥२९॥ 
ऐसा कहे जाने पर उस सारथि ने राजा के पुत्र से गोपनीय बात 
भी निवेदन कर दी, इसमें अपना दोष नहीं देखा, उन्हीं देवों ने उसका 
चुद्धि-मोह जो कर दिया था ॥ २९ || 


३६ बुद्धचरित 


रूपस्य हन्त्री व्यखनं बलस्य शोकस्य योनिर्निधनं रतीनाम । 
नाश: स्मृतीनां रिपुरिन्द्रियाणामेषा जरा नाम ययैष भम्नः |१०॥ 
“रूप की हत्या करनेवाली, बल की विपत्ति, शोक की उत्तत्ति 
(-भूमि ), आनन्द की मृत्यु, स्मृति का नाश करनेवाली, इन्दियों का 
शत्र यह जरा है, जिसने इसे भम्म कर दिया है || ३० ॥ 
पीत॑ दनेनापि पयः शिशुत्वे कालेन भयः परिसृप्रम॒ुठ्याम | 
क्रमेण भत्वा च युवा वपुष्मान क्रमेण तेनेव जरामुपतः ॥३१॥ 
बचपन में इसने भी दूध पिया, फिर काऊ-क्रम से प्रथिवी पर पेट के 
बल चला, क्रम से सुन्दर युवक हुआ, और उसी क्रम से जरा को प्रास 
हुआ है? ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमुक्त चलितः स किंचिद्राजात्मजः सृतमिर्द वभाषे । 
किमेष दोपों भविता ममापोत्यस्मे ततः सारथिरभ्युवाच ॥३२॥ 
ऐसा कहे जाने पर कुछ विचलित होकर उस राजात्मज ने सारथि 
से कहा--क्या यह दोप मुझे भी होगा!” तब सारधि ने उसे 
कहा:--॥ ३२ ॥ 
आयुष्मतो5प्येप बय:प्रकर्पा निःसंशयं कालबशेन भावी । 
एवं जरां रूपविनाशयित्रीं जानाति चेवेच्छति चंब लोक: ॥३३॥ 
“आप आयुष्मान्‌ की भी यह वृद्धावस्था काल-वश निसंदेह होगी। 
ऐसी रूप-विनाशिनी जरा को छोग जानते हैं और इसे चाहते हैं? ॥ ३३ ॥॥ 
तत: स॒ पृबाशयशुद्धबुद्धिबिस्तीणकल्पाचितपुण्यकर्मा । 
श्रुत्वा जरां संविविजे महात्मा महाशने्घोषमिवान्तिके गौ: ॥३४॥ 
तब्र वह महात्मा, पूर्व के विचारों से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी 
और अनेक क्यों में जिसके पुण्य कर्म एकत्र हुए ये, जरा को सुनकर 
वैसे ही संविश्न हुआ, जैसे समीप में महावज्ञ का शब्द सुनकर 
गाय ॥ ३४ ॥ 


सं ३ : संवेग-उत्पत्ति ३७ 


निःश्रस्य दीघ स्वशिर: प्रकम्प्य तस्मिश्व जीणें विनिवेश्य चक्षुः । 

तां चेब दृष्ठा जनतां सहर्षा वाक्‍्यं स संविग्न इदं जगाद |।३०॥ 
लम्बी साँस लेकर, अपना शिर कंपाकर, उस वृद्ध की ओर दृष्टि 

लगाये हुए, उस जनता को प्रसन्न देखकर, उस संविम्न ने यह वाक्य 

कहाः--॥ ३५ ॥ 

एवं जरा हन्ति च निर्विशेपं स्मृति च रूपं च पराक्रमं च । 

न चंब संवेगमुपेति लछोक: प्रत्यक्षतोडपीटशमीक्षमाणः ॥।३६॥ 
“इस प्रकार जरा, स्मृति, रूप और पराक्रम की विना भेद-भाव 

के हत्या करती है; और प्रत्यक्ष ऐसा देखते हुए भी लोगों को संवेग नहीं 

होता है ॥ ३६ ॥ 

एवं गते सूत निबतयाश्वान्‌ शीघ्र ग्रहाण्येब भवान्प्रयातु। 

उद्यानभूमौ हि कुतो रतिर्मे जराभये चेतसि वर्तमाने ॥३७॥ 
ऐसा होने पर, हे सारथि, घोड़ों को लोठाइये, शीघ्र घर को ही आप 

चढें; चित्त में जरा का भय रहने पर उद्यान-भूमि में मुझे कहाँ से आनन्द 

होगा १॥ ३७ ॥ 

अथाज्ञया भदेसुतस्य तस्य निवर्तयामास रथं नियन्ता । 

ततः कुमारों भवनं तदेव चिन्तावश: शृन्यमिव प्रपेदे ॥३८॥ 
अनन्तर उस स्वामि-पुत्र की आज्ञा से सारथि ने रथ को लोठाया | 

तब कुमार उसी महल को पहुँचा, जो उस चिन्तित के लिए शून्य- 

साथा॥ ३८ ॥ 

यदा तु तत्रेव न शर्म लेमे जरा जरेति प्रपरीक्षमाण: | 

ततो नरेन्‍्द्रानमतः स भूयः क्रमेण तेनेब बहिजेगाम ॥३९॥ 
“जरा-जरा ( क्‍या है )” इस प्रकार ( इसे ) परखते हुए जब उसने 

वहाँ भी शान्ति नहीं पाई, तत्र राजा की अनुमति से वह फिर उसी क्रम 

से बाहर गया ॥ ३९ ॥ 


रेट बुद्धचरित 


अथापरं व्याधिपरीतदेहं त एवं देवा: ससजुमनुष्यम । 

दृष्टया च त॑ सारथिमाबभाषे शझौद्धोदनिस्तद्वतहष्टिरेव ॥४०॥॥ 
तब उन्हीं देवों ने रोग से ग्रस्त देहवाले दूसरे मनुष्य का स॒जन 

किया और उसे देखकर शुद्धोदन के पुत्र ने उसी की ओर दृश्ि किये हुए, 

सारथि से कहाः---]| ४० || 

स्थूछोदरः श्रासचलच्छरीर: स्रस्तांसबाहु: क्ृशपाण्डुगात्र: । 

अम्बेति वाचं करुणं ब्रुवाण: पर समाश्रित्य नर: के एप: ॥४श॥ 
“यह कौन मनुष्य है ? इसका पेट फूछा हुआ है, साँस से शरीर 

काँप रहा है, कंधे और बाहुएँ ढीली हैं, गात दुबछा और पौला है। 

वूसरे का सहारा लेकर “अम्बा? यह वचन करुणा के साथ कह 

रहा है” ॥ ४१ ॥ 

ततोउब्रबीत्सारथिरस्थ सोम्य धातुप्रकोपप्रभव: प्रवृद्ध: । 

रोगाभिधानः सुमहाननर्थ: शक्तो5पि येनेप क्ृतो5स्वतन्त्र: ॥४२॥ 
तब सारथि ने इसे कहा--'हे सीम्य ( त्रि- ) धातु-प्रकोप से उस्तन्न 

होकर बढ़ा हुआ यह रोग नामक महा--अनर्थ है, जिसने इस शक्तिमान्‌ 

को भी परतन्त्र कर दिया है” ॥ ४२ |॥ 

इत्यूचिवान राजसुतः सभूयस्तं॑ सानुकम्पों नरमीक्षमाण:। 

अस्थेव जातो प्रथगोप दोप: सामान्यतो रोगभयं प्रज्ञानाम ॥४३॥ 
उत्त मनुष्य को अनुकम्पा के साथ देखते हुए उस दृपात्मज ने 

किर कहा--यह दोष केवल इसी को हुआ है या रोग का भय समान 

रूप से ( सब ) प्रजाओं को है ?” | ४३ || 

ततो बभाषे स सथप्रणता कुमार साधारण एप दोपः । 

एवं हि रोगेः परिपीड्यमानों रुजातुरों हपमुपेति छोकः॥४४॥ 
तब वह सारथि बोला--हे क्रुमार, यह दोष साधारण है। इस 


४२--त्रिधातु >> कफ, पित्त, वायु । 
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प्रकार रोगों से परिपीड़ित होता हुआ, कष्ट से आठ्वर संसार इर्ष को प्राप्त 

होता है” ॥ ४४॥ 

इति श्रुताथ: स विषण्णचेता: प्रावेषताम्बूमिंगतः शशीव । 

इंदं च वाक्यं करुणायमानः प्रोबाच किंचिन्मृदुना स्वरेण ॥४०॥ 
यह व्याख्या सुनकर, वह विषण्ण-चित्त ( हो गया और ) जल-तरग 

में पड़ते चन्द्र (-प्रतिबिम्ब ) के समान काँपने छगा और करुण होते 

हुए उसने कुछ म्रदु स्वर से यह वाक्य कहाः--)| ४५ | 

इंदूच रोगव्यसन प्रजानां पह्यंश्र विश्रम्भभुपेति छोकः । 

विस्तीएमज्ञानमहोीं नराणां हसन्ति ये गोगभयैरमुक्ता: ॥०६॥ 
“प्रजाओं की यह रोगरूप विपत्ति देखते हुए भी संसार विश्वस्त 

(>+ निर्भोक ) रहता है । अहो, ( कितना ) विशाल अज्ञान है ( इन ) 

मनुष्यों का, जो रोग भय से अमुक्त होकर भी हँस रहे हैं || ४६ || 


निवर्त्यतां सूत बहि:प्रयाणान्नरेन्द्रसद्येव रथः प्रयातु । 

श्रुत्त्ा च मे रोगभयं रतिभ्यः ग्रत्याहतं संकुचतीब चेतः ॥४७॥ 
है सारथि, बाहर जाने से रथ को लौटाइये, यह राज-महल को ही 

चले । और रोग-मय सुन कर विषयों से प्रत्याइत मेरा मन सिकुड़-सा 

रहा है” ॥ ४७ ॥ 

ततो निवृत्त: स निवृत्तहप: प्रध्यानयुक्तः प्रविवेश वेश्म | 

त॑ द्विस्तथा प्रेक्ष्य च संनिवृत्त पर्यपणं भमिपतिश्रकार ॥४८॥ 
तब हपं-रहित होकर वह छोटा, ध्यान-युक्त होकर अपने महल में 
वेश किया। और उसे दो बार उस प्रकार छोटा देखकर, राजा ने 

जिज्ञासा की ॥ ४८ ॥ 

श्रत्था निमित्त तु निवतनस्य संत्यक्तमात्मानमनेन मेने | 

मार्गस्य शोचाधिक्रताय चेब॒ चुक्रोश रुष्टोषपि च नोग्रदण्ड: ॥४९॥ 


लौटने का कारण सुनकर उसने अपने को उससे त्यक्त माना । और 


४० बुद्धचरित 


मार्ग के शौचाधिकारी की भत्सना की, रुष्ट होने पर भी वह उम्रदषड नहीं 

हुआ अर्थात्‌ कठोर दण्ड नहीं दिया ॥ ४९ ॥ 

भयश्व तस्मे विदधे सुताय विशेषयुक्त विषयप्रचारम्‌ । 

चलेन्द्रियव्वादपि नाम सक्तो नाश्मान्विजल्मादिति नाथमानः ॥५०॥॥ 
और फिर उस पुत्र के लिए विशेष विषय-सेवन का प्रत्ंध क्रिया, 

इस आशा से कि-- शायद इन्द्रिय-चश्चछता के कारण € विषयों में ) 

आसक्त दोकर ( यह ) हमें न छोड़े” ॥ ५० ॥ 

यदा च शब्दादिमिरिन्द्रिया्थैरन्तःपुरे नेव सुतोषस्य रेमे । 

ततो बहिव्योदिशति स्म यात्रां रसान्तरं स्यादिति मन्‍्यमानः ॥५१॥ 
और जब शब्द-आदि इन्द्रिय-विपयों से अन्तः्पुर में उसके पुत्र को 

आनन्द नहीं सुआ, तब ( उसने ) बाहर यात्रा करने का आदेश दिया 

यह समझते हुए कि ( इससे कहों ) रुचि-परिव्तन हो जाय ॥ ५१॥ 

ग्नहान्व भाव॑ तनयस्य बुद्धा स रागदोपानविचिन्त्य कांख्ितू | 

योग्या: समाज्ञापयति सम तंत्र कलास्वभिज्ञा इति वारमुख्या: ॥५२॥ 

और ख्लेह से पुत्र का भाव समझकर तथा राग के किन्हीं दोषों का 

ब्रिना विचार किए ही उसने कछाओं में निपुण योग्य वाग्मुख्यों 

(>- सम्मानित वेश्याओं ) को वहाँ ( रहने की ) आज्ञा दी ॥ ५२ ॥ 

ततो विशेषेण नरेन्‍्द्रमार्ग स्वलंकृते चोवब परीक्षिते च। 

व्यत्यस्थ सूतं॑ च रथं च राजा प्रस्थापयामास बहि: कुमारम्‌ ।|०३।॥| 
तब विशेषता के साथ राज-मार्ग अलछछझ कृत और परीक्षित होने पर, 

सारथि एवं रथ को बदल कर राजा ने कुमार को बाहर प्रस्थान 

कराया ॥ ५३ ॥ 

ततस्तथा गच्छति राजपुत्रे तेरेब देवैविंहितों गतासुः। 

न॑ चंब मार्गे मृतमुल्ममानं सूतः कुमारश्व ददश नान्‍्यः |५४॥ 
जब राजा का पुत्र उस प्रकार जा रहा था, तब उन्हीं देवों ने ए 
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निष्प्राण ( व्यक्ति ) को बनाया । और मार्ग में ढोये जाते उस मरे हुए 
को सारथि और कुमार ने देखा, दूसरे किसी ने नहीं || ५४ ॥ 
अथात्रवीद्राजसुत: स॒सूत॑ नरैश्वतुमिहियते के एपः। 
दीनैमं॑नुष्य रनुगस्थमानो & मषितश्वाप्ययरुयते च ॥०७॥ 
तब उस राज-कुमार ने सारथि से कहा--“यह कौन है ! इसे 
चार पुरुष लिये जा रहे हैं, दीन मनुष्य इसके पीछे पीछे जा रहे है, और 
विशेषता से भषित होने पर भी इसके लिए रोया जा रहा है” ॥ ५५ ॥ 
ततः स शुद्धात्ममिरेव देवे: शुद्धाधिवासेरभिभतचेता: । 
अवाच्यमप्यथमिसं॑ नियन्ता  प्रव्याजहाराथवदीखराय ॥५६॥ 
तब शुद्ध स्वभाववाले झुद्घधाधिवास देवों ने जिसका चित्त अभिमृत 
कर दिया था उस सारथि ने यह अवाच्य बात भी ( उस ) नर>जओेष्ठ 
से कहीः-- ॥ ५६ ॥ 
बुद्धीन्द्रियप्राणगुण वियुक्त:  सुप्ती. विसंज्ञस्तणकाप्ठभूतः । 
संबध्य संरध्य च यत्नवद्धि: प्रियग्रियस्त्यज्यत्‌ एप कोषपि ॥९७॥ 
“यह कोई है, जो बुद्धि इन्द्रियों प्राणों ओर गुणों से वियुक्त, ( सदा 
के लिए ) सोया हुआ और संज्ञा-हीन हैं, तथा तृण एवं काष्ठ ( के 
समान ) हो गया हे । प्रयत्ञपूवंक संवर्धन और संरक्षण करके भी प्रिय 
( स्त्र-) जन इसे छोड़ रहे हैं” ॥ ५७ ॥ 
इति प्रणेतु: स निशम्य वाक्य संचुक्षुभे किंचिदुवाच चेनम्‌। 
कि केवलो5स्पेव जनस्य धर्म: सबेप्रजानामयमीहशोउन्तः ॥५८॥ 
सारधि का वाक्य सुनकर, वह कुछ संक्षुब्ध हुआ "और उसे कहा-- 
“क्या यह घर्म केवछ इसी मनुष्य का है या प्रजाओं का अन्त ऐसा 
ही है !?॥ ५८ ॥ 
ततः प्रणेता बदति सम तस्मे स्वप्रजानामिदमन्तकर्म । 
हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा स्वस्य छोके नियतो विनाशः ॥५९॥ 
तब सारथि ने उससे कहा--“सब प्रजाओं का यह अन्तिम कम है| 


डर बुद्धचरित 


हीन मध्य या महात्मा का, संसार में सबका, विनाश नियत है” ॥ ५९ ॥ 
त्ततः स धीरोडपि नरेन्‍्द्रपूनु: श्रुत्वैव मृत्यु विषसाद सच्यः | 
अंसेन संड्लिष्य च कूबराग्रं प्रोवाच निहादवता स्वरेण ॥६०। 
तब धीर होने पर भी उन राजकुमार को, मृत्यु (की बात ) सुनकर, 
ठुरत विषाद हो गया । और कंधे से कूबर के अग्रभाग का सहारा लेकर, 
उसने गम्भीर स्वर से कहा:-- || ६० ॥ 
इये च निष्ठा नियता प्रजानां प्रमाद्मति त्यक्तभयश्र छोकः। 
मनांसि रड्ढे कठिनानि नर्णां स्वस्थास्तथा ह्यध्वनि बतमाना: ॥६१॥ 
“प्रज्ञां का यह विनाश नियत हैं और संसार भय छोड़कर 
असावधानी कर रहा है. । मनुष्यों के मन, म॑ सोचता हूँ, कठोर हैं; 
क्योंकि ( मुत्यु-- ) माग में रहते हुए वे उस प्रकार सुखी हैं || ६१ ॥ 
तस्माद्रथ: सूत निबत्यतां नो विहारभूमेन हि देशकाल: । 
जानन्विनाशं कथमार्तिकाले सचेतनः स्यादिह हि प्रमत्त: ॥६२॥ 
इसलिए, है सारथि, हमारे रथ को लोट।इये, विद्ार-भूमि ( में जाने ) 
का ( यह ) देश-काल नहीं है। अपना बिनाश जानता हुआ ( कोई भी ) 
बुद्धिमान संकट-काल में कैसे असावधान हो सकता है ?” ॥ ६२ ॥ 
इति ब्रवाणेषपि नराधिपात्मजे निवतयामास स नेव त॑ रथम । 
विशेषयुक्त तु नरेन्द्रशासनात्स पद्मषण्ड बनमेव निययो ॥६३॥ 
९।ज पुत्र के ऐसा बोलते रहने पर मी उसने रथ को नहीं छोटाया, 
किंतु राजा की आज्ञा से वह प्मतण्ड बन को निकल गया, जो विशद्येषता 
से युक्त था ॥ ६१ ॥ 
ततः शिवं कुसुमितबालपादपं परिश्रमञ्रमुद्तिमत्तकोकिलम्‌ | 
विमानवत्स कमलचारुदी्धिकं ददशे तद्दनमिव ननन्‍्दनं वनम ॥।६४॥ 
तब उसने कुसुवित बाल-पादपों, घूमते हुए. प्रमुदित भत्त कांकिलछों 








६०--कूबर -- रथ का कोई भाग । 


सर्ग ३ : संवेग-उत्पत्ति डरे 
विमानों, तथा कमलों के सुन्दर पोखरों से युक्त उस भव्य वन को देखा, 
जो नन्दन वन के समान था ॥ ६४ | 
वराद्ननागणकलिलं नृपात्मजस्ततो बलाद्ननमतिनीयते सम तत्‌ । 
वराप्सरोवृतमलूकाधिपालयं नवत्रतो मुनिरिव विप्नकातरः ॥॥६०॥ 
इति बुद्धचरिते महाकाव्ये संवेगोयत्तिनाम तृतीयः सगः | ३ | 


तब श्रेष्ठ स्त्रियों से भरे वन में राजा का पुत्र बलातू्‌ छे जाया गया, 
जैसे श्रेष्ठ अप्सराओं से पूर्ण कुबेर-प्रासाद में नया ब्रतवाला विप्न कातर 
मुनि ( बलात्‌ ले जाया जा रहा हो ) ॥ ६५ ॥ 


बुद्धचरिंत महाकाव्य का “संवेग -उत्पत्ति” नामक 
तीसरा सर्ग समाप्त । 











६५--विप्न-कातर -- विप्न ( पड़ने के भय ) से कातर । 


चोधा सर्ग 


ख्री-निवारण 


ततस्तस्माप्पुरोद्यानात्कौतृहलचलेक्षणाः । 
प्रत्युज्मम्मुनेपसुत॑ भ्राप्त॑ वरमिव ख्रियः ॥ १॥। 
तब उस नगर-उद्‌यान से निकल कर कौतूहछ से चश्चल आँखोंवाली 
त्लियों ने राजा के पुत्र की, मानो आये हुए वर की, अगवानी की ॥ १॥ 


अभिगम्य च तास्तस्मे विस्मयोत्फुल्ललोचना: । 
चक्रिरे समुदाचारं पद्मकोशनिमेः करे: ॥२॥ 
समीप आकर उन्होंने, जिनकी आँखे विस्मय से विकसित हो गई, 
प्मकोश-सहश हाथों ( के सम्पु्ों ) से उसका सत्कार किया || २॥ 
तस्थुश्च परिवायेन. मन्मथाक्षिप्तचेतसः:। 
निश्चले: प्रीतिविकच: पिवन्त्य इध छोचने:॥ ३॥ 
ओर काम से आकृष्ट चित्तवाढी वे ( स्रियाँ ) उसे घेरकर प्रीति से 
विकतित हुई निश्चल आँखों से उसे मानो पीती रहीं ( अर्थात्‌ उसके रूप- 
सुधा का पान करती रहीं )॥ ३ ॥ 
त॑ हि ता मेनिरे नाय: कामो धिग्रहवानिति । 
शोमित॑ रक्षणेर्दीप्ते: सहजैर्भूषणैरिव ॥४॥ 
उज्ज्वल लक्षणों से, मानो स्वाभाविक भूषणों से, शोमित उस 
( कुमार ) को उन नारियों ने मूत्ते कामदेव माना ॥ ४ | 
सोम्यत्वाचेव पैर्यात्र काश्निदेनं प्रजज्षिरे । 
अवतीर्णो महीं साक्षाद्‌ गूढांशुश्वन्द्रमा इति ॥ ५॥ 


सर्ग ४ : सत्री-निवारण है ४ 


हे 


उसकी सौम्यता और घैय से कतिपयों ने उसे प्र॒थ्यी पर अवतीर्ण 
साक्षात्‌ चन्द्रमा माना, जिसकी किरणें गुप्त थीं || ५ ॥ 
तस्य ता बपुषाक्षिप्ता नियहीत॑ जजुम्मिरे 
अन्योन्यं दृष्टिमिहत्वा शनेश्व बिनिशश्वसुः ॥ ६॥ 
उसके रूस से आक्ृष्ट होकर, उन्होंने ( हाथों से मुँह ) पकड़े हुए 
जँभाई ली और एक दूसरे के ऊपर दृष्टि से प्रहार कर धीरे धीरे 
साँसें हीं ॥ ६ ॥ 
एवं ता दृष्टिमात्रेण नार्यो ददुशुरेव तम। 
न व्याजहुन जहसुः प्रभावेणास्य यन्त्रिता:।॥|७॥ 
इस प्रकार उन स्त्रियों ने केवल आँखों से उसे देखा और उसके 
प्रभाव के वश में होकर, वे न ( कुछ ) बोलीं, न हँसीं || ७ ॥ 
तास्तथा तु निरारम्भा दृष्ट॒वा प्रणयविक्कवा: । 
पुरोहितसुतों धीमानुदायी वाक्ष्यमत्रवीत्‌।॥ ८ ॥ 
उन्हें उस प्रकार से ( कुछ ) आरम्म नहीं करती तथा प्रेम-विहल 
देखकर, पुगेहित-पुत्र बुद्धिमान्‌ उदायी ने ये वचन कहेः--॥| ८ ॥ 
सर्वा: सबकलाज्ञा: स्थ भावग्नरहणपण्डिता: । 
रूपचातुयसंपन्ना: स्वगुणमुख्यतां गताः ॥ ९॥ 
“तुम सब सब कलाओं में निपुण हो, भाव जानने में निपुण हो, रूप 
और चतुराई से युक्त हो, अपने गुणों से मुख्यता को प्राप्त हो | ९ ॥ 
शोभयेत गुणेरेमिरपि तानुत्तरान कुरून । 
कुबेरस्यापि चाक्रीड प्रागेव वसुधामिमाम्‌ ॥१०॥ 
इन गुणों से उत्तर कुदझओं को भी शोमित कर सकती हो, कुबेर के 
उद्यान को भी, इस वसुधा को तो पहले ही ॥ १० ॥ 





१०--उत्तर कुरु एऋ वर्गाकार द्वीप है, जो मेरु के उत्तर भाग में 
स्थित है--अ० को० ३. ५५, 


४६ बुद्धचरित 


शक्ताश्वालयितुं यूयं.. बीतरागानृषीनपि । 
अप्सरोभिश्च॒ कलितान्‌ अह्दीतुं विबुधानपि ॥११॥ 
तुमछोग बीतराग ऋषियों को भी चछायमान कर सकती हो और 
अप्सराओं के वशीभूत देवों को भी आकृष्ट कर सकती हो ॥ ११॥ 
भावज्ञानेन हावेन रूपचातुयसंपदा । 
ख्रीणामेव च्‌ शक्ता: स्थ संरागे कि पुननेणाम्‌ ॥१२॥ 
भाव-ज्ञान से, हाव-भाव से, तथा रूप व चतुरताकी सम्पत्ति से स्त्रियों 
को भी अनुरक्त कर सकती हो, फिर पुरुषों का क्या कहना ॥ १२ ॥ 
तासामेबंविधानां वो वियुक्तानां स्वगोचरे | 
इयमेवंबिधा चेष्टा न तुष्टोउस्म्याजवेन वः ॥१३॥ 
ऐसी तुमछोगों म॑ से उनका, जो अपने अपने विषय में जुट नहीं 
रही हैं, यह ऐसा आचरण ! छ॒ुम लोगों को सरछता से में सन्तुष्ट 
नहीं हैँ ॥ १३॥ 
इंद नववधूनां वो हीनिकुख्ितचश्लुपाम । 
सदशं चेष्टितं हि स्थादपषि वा गोपयोपिताम ।|१४॥ 
ठुम लोगों का यह आचरण लाज से आँख मींचनेवाटी नव-वधुओं 
या गोप-स्त्रियों के योग्य हैं || १४ ॥ 
यदपि स्यादयं घीरः श्रीप्रभावान्महानिति । 
ख्रीणामपि महत्तज इतः कार्योउ्त्र निरचयः ॥१०॥ 
यद्यपि यह धीर तथा बड़ा ही श्रीमान्‌ और प्रभावान हो 
सकता है, स्त्रियों का भी तेज महान्‌ है। इसलिए इस ( विपय ) में 
निश्चय करो ॥ १५ ॥ 
पुरा हि काशिसुन्दयों वेशवध्या महानृपिः। 
ताडितोउभूत्पदा व्यासो दुधर्षों देवतैरपि ॥१६॥ 
प्राचीनकाल में काशि-सुन्दरी ( नामक ) वेश्या ने महर्षि ब्यास को, 
जो देवताओं के लिए भी दुधप था, पाँव से मारा ॥ १६ ॥ 


सर्ग ४ ; सत्रीनिवारण ४७ 


सनन्‍्थालूगौतमो भिक्षुजेड्रया वारसमुख्यया । 
पिग्रीषुध्ध॒ तदर्थाथ व्यसून्निरहरत्पुरा ॥१७॥ 
पूर्वकाल में जद्टा नामक वेश्या से सम्भोग करने की इच्छा से 
और उसे प्रसन्न करने की इच्छा से, मन्थाल गौतम ने उसके घन के 
लिए लाशों को ढोया ॥ १७ ॥ 
गौतम॑ दीघतपसं महर्षि दीघेजीविनम्‌। 
योपित्संतोषयामास वशोस्थानावरा सती ॥१८॥ 
दीर्घतपस गौतम ( नामक ) महर्षि को, जो दी्घ॑ काल तक जीवन 
धारण कर चुका था, नीच वर्ण व स्थिति की स्त्री ने संतुष्ट किया ॥१८॥ 
ऋष्यशज्ज॑ मुनिसुतं तथेव ख्रीष्वपण्डितम । 
उपायेविविये: शान्‍्ता जग्राह च जहार च॥१९%॥ 
उसी प्रकार मुनि-तनय ऋष्यश्क्ञ को, जो स्त्रियों ( के विषय ) में 
अज्ञानी था, शान्‍्ता विविध उपायों से पकड़ कर ले गई ॥ १९ ॥ 
विश्वामित्रों महर्पिश्व विगाढोडपि महत्तपः | 
दश वर्षाण्यहमेंने घृताच्याप्सरसा ह॒तः ॥२०॥ 
महा-तपस्या में अवगाहन करने पर भी मह॒त्रि विश्वामित्र घरृताची 
अप्सरा के द्वारा हरण किया गया और उस महृष्रि ने उसके साथ 
£ बिताये गय ) दशा. वर्षा को एक दिन माना [| २० ॥ 
एवमादीनुपीस्नांस्ताननयन्विक्रियां. ख्ियः। 
ललित पृवंबयसं कि पुननपतेः सुतम्‌॥२१॥ 
इस प्रकार उन उन आद्य ऋषियों को स्त्रियों ने विक्रत किया । 
फिर राजा के सुन्दर और तसण पुत्र का क्या कहना ॥ २१॥ 





१७--भजु+सन्‌+उ>मिछ्ु: । सम्भवतः उस वेश्या के यहाँ जानेवाले 
धनवान्‌ पुरुषों की धन के लोभ से दृत्या की जाती होगी और मन्थाल 
गौतम शवों को ढोता होगा । 


८ बुद्धचरित 


तदेवं॑ सति विश्रब्ध॑ प्रयतध्व॑ तथा यथा । 
इयं नृपस्य वंशश्रीरितो न स्यात्पराड्युखी ॥ २२॥ 
ऐसा होने पर विश्वासपूर्वक वैसा प्रयज्ञ करो जिससे राजा की यह 
वंश-लक्ष्मी यहाँ से विमुख॒ न हो जाय ॥ २२ ॥ 
या हि कारिचय्रुवतयों हरन्ति सदर्श जनम्‌। 
निक्ृष्टोत्कष्योभाव॑ या गृहन्ति तु ताः स्रियः ॥ २३ ॥| 
जो कोई भी थुवतियाँ ( अपने ) सहश जन का ( चित्त ) हरण 
कर सकती हैं; किंतु निकट और उत्कृष्ट के ( मनो)) भाव को जो 
आकृष्ट करती है वे ही ( वास्तविक ) स्त्रियाँ हैं |? || २३ ॥ 
इत्युदायिबच: श्रुत्वा ता विद्धा इव योषित: । 
समारूरुहुरात्मोनं॑ कुमारप्रहणं प्रति ॥२४॥ 
उदायी के ये वचन सुनकर ( बराण-) विद्ध-सी वे स्रियाँ कुमार को 
आक्ृष्ट करने के लिए. अपने ऊपर आरूढ़ हुईं ( तुल गईं )॥ २४ ॥ 
ता श्रूमिः प्रेक्षितेहाविहंसितेलेडितैग तैः । 
चक्रराक्षेपिकाइचेट्टा भीतभीता इबाज्जनाः॥ २५॥ 
भय-मीत सी उन ख्रियों ने भोंहों, दृश्यातों, दावों, दासों, विलासों 
और चालों से आकषक चेष्टाएँ कीं ॥ २५ ॥ 
राज्ञस्तु विनियोगेन कुमारस्थ च मादबात्‌। 
जहु: श्षिप्रमविश्रम्भ॑ मदेन मदनेन च ॥२६॥ 
राजा के आदेश और कुमार की मदुता के कारण मद व मदन के 
वश होकर उन्होंने शीघ्र ही अविश्वास छोड़ा ॥ २६ ॥ 
अथ नारीजनबृत: कुमारों व्यचरद्रनम्‌ । 
बासितायूथसहित: करीब हिमवद्वनम्‌ ॥ २७।॥॥ 
तब स्त्रियों से घिरे कुमार ने वन में विचरण किया, जैसे हथिनियों 
के साथ हाथी हिमालय के वन में | २७ ॥ 


सर्ग ४: सत्रीनिवारण ४९, 


स्‌ तस्मिन कानने रम्ये जज्वाल स्रीपुरःसर: । 
आक्रीड इव विश्लाजे विवस्वानप्सरोबतः ॥ २८ ।॥ 
उस रम्य कानन में स्त्रियों के आगे आगे जानेवाला वह वैसे ही 
प्रज्यलित हुआ, जैसे विश्राज (-वैश्वाज ) उद्यान में अप्सराओं से 
घिरा विवस्वान (>> देवता या सूर्य ) ॥ २८ ॥ 
मदेनावर्जिता नाम त॑ काश्रित्तत्र योषितः। 
कठिने: परप्रशु: पीने: संहनैवल्गुमि: स्तने: || २९ || 
मद से अवनत कुछ ख्त्रियों ने अपने कठिन, पीन, €ढ़ और सुन्दर 
स्तनों से उसे स्पर्श किया || २९ ॥ 
स्रस्तांसकोमलालम्बम्रदुबाहुछऊताबला । 
अनृूत॑ रखलितं काचित्कृत्वैनं ससवजे बलात्‌ ॥ ३० ॥ 
झुके हुए कंबे से कोमलतापूर्वक छटकती मदु बाहुलताओंबालछी 
किसी अबला में बनावटी गिरना दिखाकर उसे बलात्‌ आलिज्ञन 
किया | ३० ॥ 
काचित्ताम्राधरोप्टन मुखेनासवगन्धिना । 
विनिशश्वास कर्णेउस्य रहस्यं श्रुयतामिति॥ ३१॥ 
किसी ने मद्रिा-गन्ष-युक्त मुख से, जिसका निचछा ओठ तामम्रवंण 
का था, उसके कान में धीरे धीरे कहा-- रहस्य सुनिये” ॥ ३१ ॥ 
काचिदाज्ञापयन्तीव प्रोवाचार्द्रानुलेपना । 
इह भक्ति कुरुष्वेति हस्तसंश्छेषलिप्सया || ३२॥ 
गीला अनुलेपबाली किसी ने ( उसके ) हाथ का स्पश पाने की 
इच्छा से मानो आज्ञा देते हुए कहा--“यहाँ भक्ति करो” ॥ ३२ ॥ 


३१--विनिशश्वास -- साँसे छोड़ीं, वचन से नहीं कहकर सोंसों से कहा 
अर्थात्‌ इतना धीरे धीरे कहा कि केवल सर्से द्वी सुन पड़ती थीं। 
३२--भक्ति >> शोभा के लिए शरीर पर की जानेवाली रेखा-रचना; 
श्रद्धा, प्रेम । 
है 








५० बुद्धचरित 


मुहुमुहुमंदव्याजखस्तनीलांशुकापरा | 
आलक्ष्यरशना रेजे सफुरद्विद्युदिव क्षपा॥ ३३॥ 
मद के बहाने बार बार नीला अंशुक गिरानेवाली दूसरी सत्री, जिसकी 
करघनी कुछ कुछ दिखाई पड़ती थी, चमकती बिजलीवाली रात के समान 
शोमित हुई ॥ ३३ ॥ 
काश्चित्कनककाब्बीमिमुखराभिरितस्तत:  । 
बश्नमुद शयन्त्योञस्थ श्रोणीस्तन्वं शुकावृता: ॥ ३४ ॥ 
मुखर सुवंग-कटि-भूषणों से, महीन कपड़ों से ढके अपने नितम्बों 
को दिखाती हुई कोई इधर उधर घूर्मी || ३४ ॥ 
चूतशाखां कुसुमितां प्रगृद्यान्या ललम्बिरे | 
सुबरणकलशगप्रख्यान्द्शयन्त्य:. पयोधरान्‌ ॥ २५॥ 
दूसरी ( स्रियाँ ) आम की कुसुमित डाल पकड़कर, सुवर्ण-कलश- 
सहश अपने स्तनों को दिखाती हुई, लटकीं ॥ ३५ ॥ 
काचित्पअबनादेत्य सपझ्मा पद्मलोचना । 
पद्मवक्त॒स्य पाग्चेंडस्य पद्मश्रीरिच तसथुषी || ३६ ॥ 
कोई कमलाक्षी कमल-वन से कमल के साथ आकर उस कमल-मुख 
के पास कमल की भ्री के समान खड़ी हुई ॥ ३६ ॥ 
मधुरं गीतसनन्‍्वर्थ काचित्साभिनयं जगो। 
त॑ स्वस्थं चोदयन्तीव वद्ितोड्सीत्यवेक्षितै: ॥| ३७ ॥ 
किसी ने स्पष्ट अथ से युक्त मधुर गीत अमिनयपू्वक गाया, और 
उस स्वस्थ को दृश्यपातों से उत्तेजित करते हुए मानो कहा--“तुम वच्चित 
हो रहे हो”? ॥ ३७ ॥ 
शुभेन बदनेनान्या अ्रकामुकविकर्पिणा। 
प्रावृत्यानुचकारास्य चेष्टितं घीरलीलया ॥ ३८॥ 
दूसरी ने लौटकर भौंहरूप तीर खींचनेवाले सुन्दर मुख से इसकी 
खेष्टा का स्थिर छीला से अनुकरण किया ॥ ३२८ ॥ 
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पीनवल्गुस्तनी काचिद्धासाघूर्णितकुण्डला । 
उन्चेरचजहासैनं समाप्नोतु भवानिति॥ ३९ || 
परिपूर्ण एवं छुन्दर स्तनोंवाली क्रिसी ने, जिसके कुंडल उसकी हँसी 
से हिल रहे ये, “आप समाप्त करें,” यह कहते हुए, जोरों से उसका 
उपहास किया ॥ ३९ || 
अपयान्त तथवान्या बब्नन्धुमोल्यदाममि: । 
कश्रित्साक्षेपमधुरैजगहुवंचनाइरी ॥ ४० ॥ 
उसी प्रकार दूसरी ने ( वहाँ से ) हँटत हुए. ( कुमार को ) मालाओं 
की डोरियों से बाँधा; किन्हीं ने आशिप-युक्त मधुर वचनरूप अछुशों 
से उसे रोका || ४० ॥ 
प्रतियोगार्थिनी काचिद्ग्रहीत्वा चूतवल्लरीम्‌। 
इंदं पृष्प॑ तु कस्येति पप्रच्छ मदविक्तवा॥ ४१॥ 
प्रतियोग (+- विरोध ) चाइनेवाली किसी ने आम की मजञ्जरी लेकर 
मद से विहल होते हुए पूछा---यह फूल किसका है 2? ॥ ४१ ॥ 
काचित्पुरुषवत्कृत्वा गति संस्थानमेव च । 
उबाचेनं जितः खीमिजय भो प्रधिवीमिमाम्‌।। ४२ ॥ 
किसी ने पुरुष के समान गति और आकृति बना कर उसे कहां-- 
“तुम स्त्रियों द्वारा जीते गये, अब इस प्रथिवी को जीतो” ॥ ४२ ॥ 
अथ लोलेक्षणा काचिज्जिप्नन्ती नीलमुत्पलम। 
किंचिन्मदकलेबक्येनृपात्मजमभाषत ॥ ४३ ॥ 
तब नीले कमल को सँघती हुईं किसी च्बछाक्षी ने मद से कुछ कुछ 
अस्फुट बचनों में राजकुमार से कहा--॥ ४३ || 


पश्य भतश्वितं चूत॑ कुसुमैमधुगन्धिभिः। 
हेमपञ्नररुद्धो वा कोकिलों यत्र कूजति॥ ४४॥ 


“स्वामिन्‌ , मधु-मन्ध-युक्त फूलों से भरे आम को देखिये, जहाँ 


५२ बुद्धचरित 


कोकिल इस प्रकार (निश्चकछ होकर ) कृज रहा है, जैसे सोने के 
पिजड़े में बन्द हो || ४४ ॥ 
अश्योको दृश्यतामेष कामिशोकविवर्धनः । 
रुवन्ति भ्रमरा यत्र दह्ममाना इवाग्निना।॥| ४५॥ 
कामियों का शोक बढ़ानेवाले इस अशोक को देखिये, जहाँ भौरे 
इस तरह गूँज रहे हैं, जैसे आग से जल रहे हों || ४५ ॥ 
चृतयष्टया समाहिलष्टो दृश्यतां तिलकद्र॒मः । 
शुक्षवासा इब नरः स्त्रिया पीताद्भरागया॥ ४६॥ 
आम की शाखा से आलिक्षित होते तिलक-बृक्ष को देखिये, जैसे 
श्रेतवस्त्रधारी पुरुष पीत अज्भ रागवाली सत्री से आलिड्लित हो रहा हो ॥४६॥ 
फुल्ल॑ कुरुबक॑ पश्य निमभभुक्तालक्तकप्रभम । 
यो नखप्रभया स्त्रीणां नि्भत्सित इवानतः ॥ ४७ ॥ 
निचोड़े हुए अलक्तक (>-लाख ) के समान प्रमावान्‌ विकसित 
कुरुबक को देखिये, जो स्त्रियों की नख प्रभा स मानो खूब फटठकारा 
जाकर झुक गया है || ४७ || 
बालाशोकश्च निचितो हृह्यतामेष पल्‍लवब:। 
योञ्स्माक हस्तशोभाभिलेजमान इव स्थित:॥ ४८ ॥ 
पन्नबों स भरे इस बाल अशोक को देखिये जो हमारे हाथों की 
शोमा से मानो छजाता हुआ खड़ा है ॥ ४८ ॥ 
दीधिकां प्राबृतां पश्य तीरजेः सिन्दुवारकै: । 
पाण्डुरांशुकमंबीतां शयानां प्रमदामिव ॥ ४९ ॥ 
तीर पर उतन्न होनेवाले धिन्‍्दुवारों से आच्छादित दौषिका 
(+-- जलाशय ) को देखिये, जो श्वेत वस्त्र से ढकी सो रहो प्रमदा के 
समान है | ४९ ॥ 
टृश्यतां ह्लीपु माहात्म्यं चक्रवाको ह्मसों जले । 
प्र॒ष्ठनतः प्रष्यवड्धार्यामनुवत्यनुगच्छति ॥ ५० ॥ 
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स्त्रियों का माहात्म्य तो देखिये; वह आज्ञाकारी चक्रवाक जल में 
अपनी पत्नी के पीछे पीछे नौकर के समान जा रहा है ॥ ५० ॥ 
मत्तस्य परपुष्टस्य रुवतः श्रूयतां ध्वनिः। 
अपर: कोकिलोउन्वश्ष॑ प्रतिश्र॒त्केव कृजति || ५१ ॥ 
बोलते हुए मत्त कोकिछ की ध्वनि सुनिये; दूसरा कोकिछ पीछे की 
ओर प्रतिध्वनि के समान कूज रहा है ॥ ५१॥ 
अपि नाम विहल्जानां वसन्तेनाहतो मदः। 
न तु चिन्तयतो5चिन्त्यं जनस्य प्राज्ञमानिनः || ५२॥। 
क्या वसन्‍्त पक्षियों को मद छा सकता है और अचिन्त्य की चिन्ता 
करनेवाले प्राज्ञ एवं मानी मनुष्य को नहीं ?” ॥ ५२ ॥ 
इत्येब॑ ता युवतयो मनन्‍्मथोद्दासचेतस । 
कुमारं विविषैस्तैस्तेरपचक्रमिरे. नये: ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार काम से उच्छुड्लल चित्तवाली उन युवतियों ने उन उन 
विविध नीतियों से कुमार को ( आकृष्ट करने का ) उपक्रम किया ॥५३॥ 
एवमाक्षिप्यमाणोडपि स॒ तु घेर्यावृतेनिद्रियः । 
मतव्यमिति सोह्ेंगो न जहपे न विव्यथे ॥ ५४७ ॥। 
इस प्रकार आक्ृष्ट किये जाने पर भी, वह धीर इन्द्रियवाला 
“मरना पढ़ेगा” इस ( विचार ) से उद्देग-युक्त होकर न आनन्दित हुआ 
ओर न व्यथित ॥ ५४ ॥ 
तासां तत्त्वेउनवस्थानं दृष्टा स पुरुषोत्तम: । 
सम॑ विग्नेन घीरेण चिन्तवामास चेतसा॥ ५७॥ 
तत्त्व में उनकी स्थिरता न देखकर उस पुरुषोत्तम ने एक ही साथ 
संधिम व धीर चित्त से सोचा:-- ॥ ५५ ॥ 
कि विमा नावगच्छन्ति चपले योवन स्त्रियः । 
यतो रूपेण स्ंमत्तं ज़रा यन्नाशयिष्यति ॥ ५६॥ 


हि बुद्धचरित 


“क्या ये स्त्रियाँ यौवन को क्षणिक नहीं समझ रही हैं, जो ( इस 2» 
रूप से इतनी मत्त हैं जिसे जरा नष्ट कर देगी ? ॥ ५६ ॥ 
नूनमेता न पश्यन्ति कस्यचिद्रोगसंसवम्‌ । 
तथा हृष्टा भय॑ त्यक्त्वा जगति व्याधिधर्मिण || ५७॥ 
निश्रय ही ये किसी को रोग से आक्रान्त नहीं देखती हैं; 
( इसीलिए ) व्याधि-धर्मा जगत्‌ में मय छोड़कर ये इस प्रकार 
आनन्दित हैं ॥ ५७॥ 
अनभिज्ञाश्र सुव्यक्त मृत्योः सवोपहारिण:। 
ततः: स्वस्था निरुद्धिग्ना: क्रीडन्ति च हसन्ति च ॥। ५८ || 
स्पष्ट ही सबको दूर ले जानेवाली मृत्यु से ये अनभिश् हैं; इसी 
लिए स्वस्थ और उद्देगरहित होकर ये खेलती व हँसती हैं ॥ ५८ ॥ 
जरां व्याधि च म॒त्युं च को हि जानन्धचेतन:। 
स्वध्थस्तिप्रे त्रिपीदेद्ा शयेद्वा कि पुनहेसेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जरा, व्याधि व म्रृत्यु को जानता हुआ कौन बुद्धिमान्‌ स्वस्थ होकर 
खड़ा हो या बैठे या सोये, फिर हँसे ही क्‍यों ! ॥ ५९ ॥ 
यस्तु रृष्टा पर जीणु व्याधितं मृतमेव च । 
स्वस्थी भवति नोहिग्नो यथाचेतास्तथव सः ।। ६ 
जो दूसरे को वृद्ध, रोगी व मत देखकर स्वस्थ होता है, उद्विम्म 
नहीं, वह वैसा ही है जैसा कि अचेतन ॥ ६० ॥ 
वियुज्यमाने हि तरो पुष्पेरपि फलेरपि। 
पतति चिछद्यमाने वा तरुरन्यों न शोचते ॥ ६१ ॥। 
क्योंकि फूलों और फलों से अछग होकर जब ( एक ) वृक्ष गिरता है 
या काटा जाता है, तब दूसरा वृक्ष शोक नहीं करता है।” ॥ ६१ ॥ 








५७--व्याधि-धर्मा -- व्याधि जिसछा घम अर्थात्‌ स्वभाव है । 
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इति ध्यानपरं हृष्टा विपयेभ्यो गतस्प्रहम्‌। 
उदायी नीतिशाखज्ञस्तमुवाच सुहृत्तया ॥ ६२॥ 
इस तरह उसे ध्यान-मप्न और विषयों से निरभिलाष देखकर 
नीति-शास्त्रश् उदायी ने मित्रता से कहाः-- ६२ ॥| 
अहं नृपतिना दत्त: सखा तुम्यं क्षम: किल। 
यस्मात्त्वयि विवक्षा मे तया प्रणयवत्तया || ६३ ॥। 
“मैं राजा के द्वारा नियुक्त किया गया तुम्हारा योग्य मित्र हूँ, 
इसलिए प्रेमपूर्वक में तुम्हें ( कुछ ) कहना चाहता हूँ ॥ ६३ ॥ 
अहितात्‌ प्रतिषेधश्च हिते चानुप्रवतेनम्‌ । 
व्यसने चापरित्यागस्निविधं मित्रलक्षणम्‌॥| ३६४ ॥ 
अहित से रोकना, दह्वित में लगाना और विपत्ति में नहीं छोड़ना-- 
मित्र का ( यह ) त्रिविध लक्षण है ॥ ६४ ॥ 
सोहहं मेत्रीं प्रतिज्ञाय पुरुषाथोत्पराडः मुख: । 
यदि त्वा समुपेक्तेय न भवेन्मित्रता मयि ॥ ६०॥ 
मैत्री की प्रतिज्ञा कर, पुरुषार्थ (+-पुरुष के काम ) से विमुख हो, 
यदि मैं ठ॒म्हारी उपेक्षा करूँ, तो मुझ में मित्रता नहीं होगी || ६५ ॥ 
तद्भवीमि सुहृद्धात्वा तरुणस्य वपुष्मतः । 
इदं न प्रतिरूपं ते स्लरीष्वदाक्षिण्यमीटशम्‌।॥॥ ६६ ॥ 
इसलिए मित्र होकर में कहता हूँ कि म्त्रियों के प्रति उदारता का 
यह ऐसा अभाव तुझ सुन्दर तरुण के अनुरूप नहीं है |॥ ६६ ।। 
अनुतेनापि नारीणां युक्त समनुवरतंनम्‌। 
तद्‌जीडापरिहाराथमात्मरत्ययमेव च॥ ६७॥ 
स्त्रियों के लजा-परित्याग तथा अपने आनन्द के लिये असत्यता से 
भी उनके अनुकूल आचरण करना उचित है ॥ ६७ ॥ 
संनतिश्चानुवृत्तिश्न स्त्रीणां हृदयबन्धनम्‌ | 
स्नेहस्य हि गुणा योनिर्भानकामाश्च योषित: ॥ ६८ ॥ 


५६ बुद्ध चरित 


नम्नता व अनुकूल आचरण स्त्रियों के हृदय के लिए बन्धन हैं; 
क्योकि सदगुण ही रुनेह का उत्तत्ति-स्थान है और ख्त्रियाँ सम्मान 
चाहती हैं ॥ ६८ ॥ 
तद॒हेंसि विशालाक्ष दृदयेडपि पराझाखे। 
रूपस्यास्यानुरूपेण. दाक्षिण्येनानुवर्तितुम ॥ ६५॥ 
इसलिए, हे विशालाक्ष, हृदय विमुख होने पर भी अपने रूप के 
अनुरूप उदारता से तुम्हें उनके अनुकृुछठ आचरण करना चाहिए ॥| ६९५ ॥ 
दाक्षिण्यमौषध॑ स्त्रीणां दाक्षिण्यं भूषणं परम्‌ । 
दाक्षिण्यरहितं रूपं निष्पुष्पमित्र काननम्‌ || ७० ॥ 
उदारता ब्लरियों के लिए. ओषधि है, उदारता श्रेष्ठ भूषण है; उदारता- 
रहित रूप पुष्य-विहीन उद्यान के समान है ॥ ७० ॥ 
कि वा दाक्षिण्यमात्रेण भावेनास्तु परिग्रह: | 
विपयान्दुलभाँज्ब््या न ह्वज्ञातुमहेसि ॥ ७१॥ 
केवछ उदारता से क्या ! ( भीतरी ) भाव से ग्रहण करो । दुर्लभ 
विषयों को पाकर तुम्हें तिरस्कृत नहीं करना चाहिए ॥ ७१ ॥ 
काम परमिति ज्ञात्वा देवोषपि हि पुरंदर:। 
गौतसस्य मुने: पत्नीमहल्यां चकमे पुरा।॥ ७२॥ 
प्राचीन काल में काम ( प्रेम ) को श्रेष्ठ जानकर, इन्द्रदेव ने गौतम 
मुनि की पत्नी अहल्या को चाहा || ७२ ॥ 
अगस्त्यः ग्राथयामास सोमभाया च रोहिणीम । 
तस्मात्तत्सरशीं लेभे लोपासुद्रामिति श्रुति: ॥ ७३ ॥ 
और अगस्त ने सोम की भार्या रोहिणी के लिए प्रार्थना की। इस 
कारण उसने उसी (रोहिणी ) के सहृश छोपामुद्रा पाई, ऐसी 
अनुश्नुति है ॥ ७३ ॥ 
उतथ्यस्य च भायोयां ममतायां महातपः। 
सारुत्यां जनयामास भरद्वाजं बृहस्पति: || ७४ ॥ 
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और उतथ्य की भार्या, मदत की पुत्री ममता में, महातपरवी 
चुहस्पति ने भरद्वाज को उत्तन्न किया | ७४ ॥ 
बृहस्पतेमहिष्यां च जुद्चत्यां जुहतां बरः। 
बुधं विदुधकरमाणं जनयामास चन्द्रमा:॥ ७०५॥ 
ओर हवन करनेवाली बृहस्पति की पत्नी में दवन करने वाढों में श्रेष्ठ 
चन्द्रमा ने बुध को उत्पन्न किया, जिसके कर्म देवता केसे थे || ७५ ॥ 
कारीं चेव पुरा कन्यां जलप्रभवसंभवाम। 
जगाम यमुनातीरे जातराग: पराशर: ॥ ७६॥ 
और पूर्व काल में काम (ज-वासना ) उसपन्न होने पर, पराशर 
यमुना-तट पर मडुली से उत्तन्न हुई कन्या काली के पास गया ॥ ७६ ॥ 
मातइग्यामक्षमालायां गर्हितायां रिरंसया ! 
कपिज्नचछादं॑ तनय॑ वसिष्ठीड्ज नयन्मुनि: | ७७ ॥ 
रमण करने की इच्छा से वर्धिष्ठ मुनि ने निन्दित चण्डाल जाति की 
( कन्या ) अक्षमाछा में कपिज्लछाद नामक पुत्र उत्पन्न किया ) ७७ ॥ 
ययातिश्रेव राजर्पिवयस्यपि विनिर्गते । 
विश्वाच्याप्सरसा साध रेमे चेत्रसथे बने ॥ ७८॥ 
और उम्र ढलने पर भी राजपि ययाति ने विश्वाची अप्सरा के साथ 
चैत्ररथ वन में रमण किया ॥ ७८ |॥ 
स्वीसंसगे विनाशान्तं पाण्डज्ञौत्वापि कौरव: । 
माद्रीरूपगुणाक्षिप्त: सिषेवे कामजं सुखम्‌॥ ७९ | 
सत्रीसंसर्ग को विनाशकारी जानकर भी कुरुवंशी पाण्डु ने माद्री के 
रूप-गुण से आक्ृष्ट होकर कामज सुख का सेवन किय ॥ ७९ ॥ 
करालजनकश्नेव हत्वा ब्राह्मणकन्यकाम । 
अवाप अ्रंशमप्येवं न तु सेजे न मन्‍्मथम || ८० !| 
और कराल्जनक ने ब्राह्मण-कन्या का हरण किया और इत्त प्रकार 
अ्रष्ट होकर भी वह काम में आसक्त ही रहा ॥ <० ॥ 


५८ बुद्धचरित 


एवमाया महात्मानो विषयान गहितानपि। 
रतिहेतोबुभुजिरे प्रागेब गुणसंहितान ॥ ८१॥ 
इस प्रकार आद्य महात्माओं ने रति (सम्मोग, आनन्द ) के 
हेतु निन्दित विषयों का भी उपभोग किया, निर्दोष विषयों का तो 
पहले ही ॥ <१॥ 
त्वं पुनन्‍्योयत: प्राप्तान बलवान रूपवान्युवा । 
विषयानवजानासि यत्र सक्तमिंदं जगत्‌ ॥ ८२॥ 
तुम बलवान रूपवान्‌ युवा फिर न्याय से प्राप्त विषयों की अवहेलना 
करते हो, जिनमें कि यह जगत्‌ आसक्त है।” ॥ ८२ ॥ 
इति श्रुत्वा बचस्तस्य ऋषच्णमागमसंहितम । 
मेघस्तनितनिर्धाष: कुमार: प्रत्यमाषत || ८३॥ 
शास्त्रों से एकत्र किये गए. उसके मनोहर वचन सुनकर, मेघ-गर्जन 
की-सी वाणी में कुमार ने उत्तर दियाः--॥ «३ ॥ 
उपपन्नमिद॑ वाक्य सोहादव्यज्ञक त्वयि। 
अन्न च त्वानुनेष्यामि यत्र मा दुष्ठु मन्‍यसे ॥ ८४ ॥ 
“यह सौहाद-सूचक बात वुम्हारे ही योग्य है। में तुम से कुछ 
अनुनय करूँगा, जिन बातों में कि तुम मुझे बुरा मानते हो ॥ ८४ ॥ 
नावजानामि विपयान जाने लोक॑ तदात्मकम । 
अनित्य॑ तु जगन्मत्वा नात्र भे रमते मनः || ८५ ॥ 
में विषयों की अवशा नहीं करता हूँ, संसार को उनमें रत जानता 
हूँ । जगत्‌ को अनित्य मानकर मेरा मन इसमें नहीं रम रहा है || <५ ॥ 
जरा व्याधिश्र मृत्युश्व यदि न स्थादिदं त्रयम । 
ममापि हि मनोज्ञेपु विषयेपु रतिभवेत्‌ ॥ ८६॥ 
यदि जरा व्याधि व मृत्यु, ये तीनों नहीं रहते, तो मनोश विषयों में 
मुझे भी आनन्द होता ॥ ८६ ॥ 
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नित्यं यद्यपि हि. ख्रीणामेतदेव बपुभवेत्‌। 
दोषवत्स्वपि कामेषु काम॑ रज्येत मे मनः॥ ८७॥ 
यदि स्त्रियों का यही रूप नित्य होता, तो इन दोषयुक्त विषयों में भी 
मेरा मन अवश्य लगता ॥ <७॥ 
यदा तु जरयापीतं॑ रूपमासां भ्रविष्यति | 
आत्मनोउप्यनमिप्रेत॑ मोहात्तत्र रतिभंवेत्‌ ॥ ८८॥ 
जब इनका रूप जरा के द्वारा पिया ( नष्ट किया ) जायगा तब 
( वह रूप ) अपने लिये भी घृुणाजनक ही होगा, मोह से ही उसमें 
आनन्द हो ॥ <<८ ॥ 
मृत्युव्याधिजराधमी मृत्युव्याधिजरात्ममि:। 
रममाणो ह्मसंविग्न: समानो मृगपक्षिमि:॥ ८९॥ 
मृत्यु, व्याधि व जरा के अधीन रहनेवाला मनुष्य यदि झृत्यु-व्याधि- 
जरा के अधीन रहनेवालों के साथ रमण करता हुआ संविश्न (>-विरक्त, 
मयभीत ) न हो तो वह पशु-पक्षियों के समान है॥ ८५ ॥ 
यदप्यात्थ महात्मानस्तेडपि कामात्मका इति | 
संवेगोउत्रेव कतंव्यो यदा तेषासपि क्षयः || ९० ॥ 
यह जो कहा कि वे महात्मा भी कामी थे, इसमें तो संवेग ही करना 
चाहिये कि उनका भी विनाश हुआ ॥ ९० ॥ 
माहात्म्यं न च तन्मन्ये यत्र सामान्यतः क्षयः। 
विषयेपु प्रसक्तिवां युक्तिवा नात्मवत्तया ॥ ९१ ॥ 
मैं उसे मह्गात्म्य नहीं मानता हूँ जिसमें समान रूप से क्षय होता है। 
आत्मवान्‌ ( संयतात्मा ) पुरुषों को विषयों में आसक्ति नहीं होती है और 
न वे विषयों के लिए युक्ति ( तक॑ या उपाय ) ही करते हैं ॥ ९१ ॥ 


यदप्यात्थानृतेनापि स्व्रीजने बत्येतामिति। 
अनृतं नावगच्छामि दाक्षिण्येनापि किचन ॥ ९२ ॥ 
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यह जो कहा कि असत्यता से भी स्त्रियों से बरतना चाहिए, में 
असत्यता नहीं समझता हूँ, ( और ) न उदरता से भी कुछ ॥ ९२ ॥ 
न चाजुब्तेन तन्‍मे रुचितं यत्र नाजंबम । 
सवभावेन संपर्को यदि नास्ति घिगरजु तत्‌ ॥ ९३ ॥ 
वह अनुकूछ आचरण मुझे नहीं रुचता है जिसमें सरलता नहीं । 
यदि सर्वभाव ( हृदय ) से सम्पक नहीं है, तो उसे घिकार हे ॥९३॥ 
अधृते: श्रदधधानस्थ सक्तस्थादोपदशिनः । 
कि हि वच्चयितव्य॑ स्थाज्ञावरागस्य चेतस: ॥ ९४ ॥ 
अधीर, विश्वास करनेवाले, आसक्त, दोषों को नहीं देख सकनेवाले 
तथा अनुरक्त चित्त को क्‍या वश्चित करना (ज-ठगना ) चाहिए ! ॥९४॥ 
वद्बयन्ति च यद्येव॑ जातरागा: परस्परम्‌। 
ननु नैव क्षमं द्रट्टू नराः स््रीणां नृ्णां खियः ॥ ९७ || 
यदि कामासक्त ( छोम ) एक दूसरे को इसी तरह वर््चित करते हैं, 
तो पुरुष स्त्रियों के देखने योग्य नहीं ओर न ख्रियाँ पुरुषों के ॥ ९५ ॥ 
तदेव॑ सति दु:खात॑ जरासरणमागिनम्‌ । 
न मां कामेष्बनायेंषु प्रवारयितुमहंसि ॥९६॥ 
ऐसा होने पर मुझे, जो दुःख से आत है और जिसके माग्य में जरा 
और मरण हैं, अनार्य विषयों में लगाकर तुम्हें नहीं ठगना चाहिए ॥%६॥ 
अहो5तिधीरं बलवच्च ते मनश्रलेषु कामेपु च सारदर्शिनः । 
भये5तितीत्रे विषयेपु सञ्लसे निरीक्षमाणों मरणाध्वनि प्रजा: ॥९७॥ 
अहो ! तुम्हारा मन अति घीर व बलवान है जो चश्चल कामोपभोगों 
मं सार देखते हो । अति तीत्र भय के रहते हुए, झृत्यु मार्ग पर प्रजाओं 
को देखते हुए तुम विषयों में आसक्त होते हो || ५७ ॥ 
अहँ. पुनर्भीररवीवविक्नबो जराविपव्याधिभयं विचिन्तयन। 
लभे न शान्ति न धरृर्ति कुतो रतिं निशामयन्दीप्रमिवाग्निनाजगत्‌ ॥९८॥ 
और में जरा, मृत्यु व व्याधि की चिन्ता करता हुआ भयभीत और 
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अति विकल हूँ । आग से मानो जलते जगत्‌ को देखकर, न शान्ति 
पाता हूँ न घैयं, आनन्द कहाँ से ( पारऊँगा ) ? ॥ ९८ ॥ 
असंशय मृत्युरिति प्रजानतो नरस्य रागो दृदि यस्थ जायते । 
अयोमयीं तस्य परेमि चतनां महाभये रज्यति यो न रोदिति ॥ ९९ ॥| 
मृत्यु अवश्यंभावी है यह जानते हुए जिस मनुष्य के हृदय में 
काम पैदा होता है उसकी बुद्धि को छोहे की बनी समझता हूँ, क्योंकि 
मृत्युरूपी महाभय के रहते हुए, वह आनन्दित होता है रोता नहीं” ॥६५९॥ 
अथो कुमारश्व विनिश्रयात्मिकां चकार कामाश्रयघातिनीं कथाम्‌ | 
जनस्य चश्लुगंमनीयमण्डलो महीधरं चास्तमियाय भास्कर: ॥|१००॥ 


कुमार ने वैराग्य पैदा करनेवाली (+-काम-आश्रय-विनाशिनी ) ये 
निश्चयात्मक बातें कहीं ओर तब संध्षार का नेत्रस्वरूप सूर्य, जो कि 
दर्शनीय हो रहा था, अस्ताचल पर गया || १०० ॥ 


तता व्रथाधारितभषणम्रज: कलागुणेश्व प्रणयेश्व निष्फले: | 
स्व एवं भावे विनिगृह्य सन्मथं पुरं ययुभग्नमनो रथा: ख्लियः ॥१०१॥ 
तब वे स्तरियाँ, जिन्होंने व्यर्थ ही आभूषण और मालाएँ पहनी थीं, 
उत्कृष्ट कलाओं और प्रणय-चेशओं के निष्फल होनेपर अपने ही मन में 
कामदेव का निग्रह कर, भगम्ममनोरथ हो, नगर को छोट गईं || १०१ ॥ 
तत: पुरांद्यानगतां जनश्रियं निरीक्ष्य साय॑ शअ्रतिसंहतां पुनः । 
अनित्यतां सवंगतां विचिन्तयन्विवेश घिष्ण्यं क्षितिपालकात्मज: १० 
गई 


तब नगर-उद्यान की जन शोभा को फिर संध्या समय समेटी गई 





१००--गमनीय मण्डल -- दशनीय मण्डल ; दशनीय - सुन्दर द्वोने 
के कारण देखने योग्य या तेज क्षीण द्ोने के कारण आसानी से देखा 
जाने योग्य । 

१०१--भाव 5 उत्पत्ति-स्थान; काम का उत्त्ति-स्थान है मन । 


६२ बुद्धचरित 


देखकर, सर्वव्यापिनी अनित्यता की चिन्ता करते हुए राज-कुमार ने मइछ 
में प्रवेश किया | १०२॥ 
तत: श्रुत्वा राजा विषयविभुखं तस्य तु मनो 
न शिव्ये तां रात्रि हृदयगतशल्यो गज इब । 
अथ श्रान्तों मन्त्रे बहुविविधमार्गे ससचिवों 
न सोउ्न्यत्कामेभ्यो नियमनपरश्यत्सुतमते: ॥ १०३॥ 


इति बुद्धचरिते महाकाव्ये स्नीविघातनो नाम चतुर्थ: सर्गः ॥४॥ 


तब उसका मन विषयों से विमुख हुआ सुनकर राजा उस रात को 
न सोया, ( उस ) हाथी के समान जिसकी छाती में बछीं गड़ी हुई हो । 
तब सचिवों के साथ विविध उपायों की मंत्रणा करने में थक कर 
उसने पृत्र-बुद्धि के नियन्त्रण के लिए काम के अतिरिक्त दूसरा उपाय 
नहीं देखा ॥ १०३ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “'स्त्रीनिवारण” नामक 
चौथा सर्ग समास | 


पाँचवाँ सर्ग 
अभिनिष्क्रमण 


स तथा विषयैर्विकोम्यमान: परमाहेरपि शाक्यराजसूनु:। 
न जगाम धूति न शम लेमे हृदये सिंह इवातिदिग्वविद्धः | १ ॥ 
बहुमूल्य विषयों से उस प्रकार छभाये जाने पर भी उस शाक्य-राज- 
पुत्र को ( उस ) मिंह के समान जिसका हृदय विष-लिप्त तीर से अत्यन्त 
विद्व हो, न पैये हुआ न चेन ॥ १ ॥ 
अथ मन्त्रिसुतीः क्षमे: कदाचित्सखिमिश्रित्रकर्थे: क्ृतानुयात्र: । 
वनभूमिदिरक्षया शमेप्सुनेरदेवालुमतो बहि: प्रतस्थे ॥ २ ॥ 
तब एक बार शान्ति्राप्ति के उस इच्छुक ने, राजा से अनुमति 
पाकर, वन-भूमि देखने के लिए बाहर प्रस्थान क्रिया ; मन्त्रियों के पुत्र, 
जो उसके योग्य मित्र थे और जो चित्र-विचित्र कथाएँ जानते थे, उसके 
साथ गये ॥ २॥ 
नवरुक्मखलीनकिक्लिणीक॑ प्रचलब्चामरचारुह्ेमभाण्डम्‌ । 
अभिरुद्य स कन्थक॑ सदश्र॑ प्रययो केतुमिब दुमाब्जकेतु: ॥ ३ ॥ 
नये सोने की लगाम व घुंघुरूवाले तथा हिलते हुए चामरों से 
शोमित सुवर्ण-अलझ्लारोंवाले अच्छे घोड़े कन्थक पर चढ़कर, वह बाइर 
गया, जैसे पताकादण्ड पर कनेल फूछ का चिह् विराजमान हो ॥ ३ ॥ 





३--केतुपर द्वुमाब्ज केतु ल्‍्पताका-दण्ड ( या स्तम्भ ) पर ( ह्ुमाब्ज+ 
हुमोत्पल ) कनेल फूल का चिह्न ; वास्तव में इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट 
नहीं है । 


द्ड बुद्धचरित 


स विक्ृष्ठतरां वनानतभमि वनलोभाच्च ययो महीगुणाच्र । 
सलिलोर्मिविकारसीरमागा वसुधां चव ददश क्ृष्यमाणाम॥ ४ ॥! 
जंगल के लालच तथा प्रथ्वी की उत्कृष्टता से आइष्ट होकर वह 
अत्यन्त दूर की जंगली भूमि की ओर गया और जोती जा रही धरती को 
देखा, जिसपर इलों (की जुताई ) के मार्ग जलतरंगों के सामने 
देख पड़ते थे || ४ || 
हलभिन्नविकीर्णशप्पदर्भा हतसूक्ष्मक्रिमिकीटजन्तुकीर्णाम । 
समवेक्ष्य रसां तथाविधां तां स्व॒जनस्येव बचे भ्रुशं शुशोच ॥ ५ ॥| 
जिस पर हलों से कटे बारू-तृण व कुश तथा मरे हुए छोटे छोटे 
कीड़े-मकोड़े बिखरे हुए थे वैसी उस धरती को देखकर उसने वैसे 
ही शोक किया, जैसे कि स्वृजन की हत्या होने पर | ५ ॥ 
कृषत: पुरुषांश्व वीक्षमाण: पवनाकोशुरजोविभिन्नवर्णान | 
वहनक्कमविक्नवांश्व धुयोौन्‌ परमाय: परमां कृपां चकार॥ ६ ॥ 
हवा, सूर्य किरण व धूल से विवर्ण हुए कृषक पुरुषों तथा 
हल में बहने के श्रम से विकल हुए - बैलों को देखकर उस परम आयय॑ 
( कुमार ) को बड़ी करुणा हुई ॥ ६॥ 
अवतीर्य वतस्तुरज्नप्रश्नाच्छनकेगा व्यचरच्छुचा परीतः। 
जगतो जननव्ययं विचिन्बन्‌ कृपणं खल्विदमित्युवाच चात:।। ७ ॥ 
तब घोड़े की पीठ से उतर कर उसने प्रथिवी पर शोकित हो घीरे 
धीरे विचरण किया और जगत्‌ के जन्म व विनाश की छान-बीन करते 
हुए, आते होकर कहा--“यह जगत्‌ निश्चय ही दीन है ।” ॥ ७ ॥ 
मनसा च विविक्ततामभीप्सु: सुदृदस्ताननुयायिनो निवाये । 
अभितश्रलचारुपरणवत्या विजने मूलमुपेयिवान्‌ स जम्ब्बा: ॥ ८ ॥ 
मानसिक पवित्रता ( या एकान्त ) पाने की इच्छा से उन अनुयायी 
मित्रों.को रोककर, वह विजन भूमि में जम्बू-वृक्ष के मूल के समीप गया, 
जिसके सुन्दर पत्ते चारों ओर हिल रहे थे | ८ ॥ 
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निषसाद स यत्र शौचवत्यां भुवि वैड्ू्यनिकाशशाइलायाम्‌ । 
जगत: प्रभवव्ययौ विचिन्वन्मनसश्र स्थितिमागमाललम्बे | ९ ॥ 
बह वहाँ स्वच्छ भूमि पर बैठ गया, जिसके हरे तृण बैदूय मणि के 
समान देख पड़ते थे | और, जगत्‌ के जन्म व विनाश की खोज करते 
हुए. उसने मानसिक स्थिरता के उपाय का अवलम्बन किया ॥ ९ ॥ 
समवाप्रमन:+्थितिश्व स॒द्यो विषयेच्छादिभिराधिमिश्र मुक्त: | 
सवितकविचारमाप शान्तं प्रथमं ध्यानमनाख्रवप्रकारम ॥| १० ॥ 
तुरंत मानसिक स्थिरता प्राप्त कर वह विपयों की इच्छा आदि 
( मानसिक ) आधियों से मुक्त हो गया । और प्रथम झान्त ध्यान प्राप्त 
किया, जो वितक-बिचारों से युक्त और आखवों ( राग द्वेष आदि 
चित्त-मलों ) से मुक्त था ॥ १० ॥ 
अधिगम्य ततो विवेकजं तु परमप्रीतिसुखं मन:समाधिम्‌ । 
इदमेव ततः परं प्रदध्यो मनसा लोकगति निशाम्य सम्यक्‌ ॥ ११॥ 
तब उसने बिवेक से पैदा होनेवाली तथा परम प्रसन्नता व सुख से 
समन्वित मानतिक समाधि पाई। और तब से मन द्वारा जगतू की 
गति को अच्छी तरह देखते हुए इसी बात का व्यान कियाः--॥ ११ ॥ 
कृपणं बत यज्ञनः स्वयं सन्नचशो व्याधिजराबिनाशधर्मा । 
जस्यादितमातुरं मृतं वा परमज्ञो विजुगुप्सते सदान्धः | १२॥ 
“यह दीनता है कि व्याधि-जरा-मरणशील मनुष्य, स्वयं पराधीन 
होता हुआ, अज्ञानी व मदान्ध होकर, जरा से पीड़ित, व्याधि से ग्रस्त 
तथा मरे हुए दूसरे व्यक्ति की अवहेलना करता है ॥ १२ || 
इह चेदहमीहशः स्वयं सन्विजुगुप्सेय परं॑ तथास्वभावम । 
न भवेत्सहशं हि तत्क्षमं वा परम धर्ममिम॑ विजानतो में ॥११॥ 
इस संसार में में स्वयं ऐसा होता हुआ यदि वैसा (+>व्याधि आदि) 
स्वभाव वाले दूसरे की अवहेलना करूँ तो इस परमधरम को जाननेवाले 
इस व्यक्ति के सदृश या योग्य यह नहीं होगा |” ॥ १३ ॥ 


६६ बुद्धचरित 


इति तस्य विपश्यतो यथावज्ञगतों व्याधिजराविपत्तिदोषान । 
बलयोवनजीवितप्रवृत्तो विजगामात्मततों मदः क्षणेन ॥१७॥ 
जगत्‌ के व्याधि-जरा मरणरूप दोएों को वह ठीक ठीक देख ही 
रहा था कि बल, यौवन व जीवन से होनेवाला उसका आंत्मगत मद 
( अहझ्लार ) एक दी क्षण में विलीन हो गया ॥ १४ ॥ 
न जहपे न चावि चानुतेपे विचिकित्सां न ययौ न तन्द्रिनिद्रे । 
न च कामगुणेषु संरर्ञे न विदिद्वेष परं न चाबमेने ॥१०॥ 
उसे न हषं हुआ न विषाद, न सशय, न आलस्य, न नींद । और 
काम के आकर्षणों (-- कामोपभोगों ) से अनुराग नहीं हुआ, ( मनमें ) 
दूसरे से न प्ेष किया और न दूसरे की अरज्ञा || १५ ॥ 
इति बुद्धिरियं च नीरजस्का वच्धे तभ्य महात्मनों विशुद्धा । 
पुरुपेरपरेस्टइ्यमान:.. पुरुषश्योपससप भिक्षुवेष: ॥१६॥ 
उमर महात्मा की यह निमंल विशुद्ध बुद्धि बढ़ने लगी और दूसरे 
लोगों से नहीं देखा जाता हुआ एक मनुष्य संन्यासी के वेषमें उसके 
समीप आया ॥ १६ ॥ 
नरदेवसुतस्तमभ्यप्रच्छद्धद कोउसीति शहंस सो5्थ तस्मे । 
नरपुंगव जन्मसृत्युभीतः श्रमण: प्रत्नज्ञितोउस्मि मोश्नहेतो: ॥१७॥ 
राजा के पुत्र ने उसे पूछा--“कहो, कौन हो ?”” तब उसने उसे 
कहा-- है नर-श्रेष्ठ, भ्रमण (--संन्यासी ) हूँ, जन्म वे मरण से डरकर 
मोक्ष के हेतु संन्यासी हुआ हूँ ॥ १७ ॥ 
ज्ञगति क्षयघर्मके मुमुश्षुझगयेडह शिवमश्षयं पद॑ तन । 
स्वजनेउन्यजने च तुल्यबुद्धिर्विपयेभ्यो विनिव्ृत्तरागदोप: ॥१८।॥| 
क्षयशील जगत्‌ में में मोक्ष चाहनेवाला अक्षय एवं कल्याणकारी पद 
की खोज करता हूँ । स्वजन ओर पराये में मेरी बुद्धि ठुल्य है, विषयों से 
अनुराग और द्वेष, दोनों ही मुझ से चले गये हैं ॥ १८ ॥ 
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निवसन्‌ कचिदेव वृक्षमूले बिजने वायतने गिरों बने वा। 
विचराम्यपरिग्रहो निराश: परमा्थाय यथोपपन्नमेक्षः ॥१९॥ 
जहाँ कहीं--बूक्ष के मूल में या विजन मन्दिर में, पवत पर या वन 
में--रहता हूँ । परिवार-द्दीन और तृष्णा-रहित होकर, परमार्थ (+-मोश्) 
के लिए विचरण करता हूँ; जो कुछ भी भिक्षा मिलती है उसे ही ग्रहण 
करता हूँ? ॥ १९ |॥ 
इति पर्यत एबं राजसूनोरिदमुक्त्वा स नभः समुत्पपात । 
स हि तह्ठपुरन्यबुद्धदर्शी स्मृतये तस्य समेयिवान्दिबोका: ।२०॥ 
राजकुमार के समन्न ही इतना कह, बह आकाश में उड़ गया | वह 
देवता, जिसने उस शरोर से अन्य बुड्“ों को देखा थां, उसकी स्मृति 
( जगाने ) के लिए आण् था ॥ २० ॥ 
गगन खगबदगते च तश्मिन्रुवरः संजहप बविसिश्सिये च । 
उपलभ्य ततश्र घर्ंसज्ञामभिनियोगणविधों मतिं चकार।॥२१॥ 
पक्षी के समान उक्तके आकाश में उड़ जाने पर, उस नरस्रेष्ठ को 
हर्ष और विस्मय हुए | और उससे धर्म का ज्ञान पाकर उसने “( घर से) 
केसे निकझूँ” इव पर विचार किया ॥ २१ ॥ 
तन इन्द्रसमो जितेन्द्रियाश्र: ग्रत्रिविक्षु: पुरमश्रमारुरोह । 
परिवारजनं त्ववेक्षमाणप्तत एवासिमतं बन॑ न भेजे ॥२२॥ 
तब वह इन्द्र-तल्य, जिसने इन्द्रिय-रूप अश्वों को जीत लिया था, 
नगर में प्रवेश करने की इच्छा से धोड़े पर चढ़ा | साथियों का खयाल 
करता हुआ वह वहीं से इच्छित वन को नहीं चछा गया।॥ २२१॥ 


स जरामरणक्ष॒य॑ चिकोपुबनवासाय मति स्म॒तो निधाय। 

प्रविवेश पुनः पुरं न कामाहइनभमेरिवर मण्डल द्विपेन्द्रः ॥२३॥ 
जरा-मरण का विनाश करने की इच्छा से वन में रहने का अपना 

निश्चय याद रखते हुए उसने उसी प्रकार अनिच्छा से नगर में पुनः 
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प्रवेश किया, जिस प्रकार, जंगल से हाथी ( घरेलू हाथियों के ) घेरे में 
( प्रवेश करे )॥ २३ ॥| 
सुखिता बत निशृता च सा स्त्री पतिरीरक्ष इहायताक्ष यस्या: । 
इति त॑ समुदीक्ष्य राजकन्या ग्रविशन्तं पथि साज्ञलिजगाद ॥२४॥ 
उसे मार्ग में प्रवेश करते देखकर, ( किसी ) राज-कन्या ने हाथ 
जोड़कर कहा-- सुखी और घन्य ( निवृत ) है वह स्री, जिसका पति 
इस संसार में, हे विशालाक्ष, ऐसा है।” || २४ ॥ 
अथ घोषमिमं महाश्रघोष: परिशुश्राव शमं परं च लेभ | 
श्रतवान्स हि निवृतेति शब्दं परिनिर्वाणविधों मतिं चकार ॥२०॥ 
तब महामेघ की-सी ध्वनिवाले ने यह शब्द सुना और परम शान्ति 
पाई । “धन्य यह झब्द सुनकर, उसने “परिनिर्वाण कैसे प्राम करूँ/! 
इस पर विचार किया ॥ २५ ॥ 
अथ काख्नशैलशज्ञवप्मो गज्ममेघपभवाहुनिस्वनाक्ष: | 
क्यमक्षयधर्म जातराग:._ शशिसिहाननविक्रमः  प्रपेदे ॥२६॥। 
तब सुवर्ण गिरि-शिग्बर के समान ( कार्तिमान्‌ ) शरीरवाछा, हाथी 
कीसी बाहुबाछा, मेत्र कीसी ध्वनिवाला, वृषभ की-सी आँखोंवाला, 
चन्द्रमासा मुखबाला तथा सिंह के समान पराक्रमी कुमार, जिसे अश्वय- 
श्रम से अनुराग हो गया था. महल में गया ॥ २६ ॥ 
मगराजगतिस्ततो5ष्थ्यगर्छनज्नपति सन्त्रिगणेरुपास्यमानम । 
समितो मरुतामिव ज्वलन्तं मधवन्तं त्रिदिवे सनत्कुमार: ॥२०॥ 
तत्र सिंह-गति ( कुमार ) मंत्रियों से सेवित होते हृपति के समीप 
गया, जैसे स्वर्ग मे मझतों की सभा में प्रज्वलित होते इन्द्र के समीप 
सनत्कुमार ( जा रहा हो )॥ २७ ॥| 
प्रणिपत्य च साझ्जलिबंभापे दिश मय नरदेव साध्वनुज्ञाम | 
परिवित्रजिषामि मोक्षहेतोनियतो ह्म्य जनस्य बिप्रयोग: ॥२८॥ 
और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उसने कद्दा--है राजन, कृपा 
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कर मुझे आजा दीजिए। मोक्ष के हेतु में परित्राजक होना चाहता हूँ; 
क्योंकि इस व्यक्ति का वियोग नियत है ।” ॥ २८ ॥ 


इति तस्य वचो निशम्य राजा करिणेवामिहतो द्रमश्चचालू । 
कमलप्रतिमेष्जलो ग्रहीत्वा वचन॑ चेदमुवाच बाष्पकण्ठ:॥२५९॥ 

उसका वचन सुनकर राजा वैसे ही काँपा, जैसे हाथी से आहत 
वृक्ष । और कमरू-सदृश हाथों से उसे पकड़कर वाष्प से रुकती वाणी में 
यह वचन कहा:-- ॥ २९ ॥ 


प्रतिसंहर तात बुद्धिमेतां न हि. कालस्तव धमंसंश्रयस्थ । 
वयसि प्रथमे मतों चलायां बहुदोषां हि बदन्ति धर्मंचयौम्‌ ॥।३०॥ 
“है तात, इस बुद्धि को रोको, धर्म की शरण ( में जाने ) का समय 
तुम्हारा नहीं है; क्योंकि प्रथम वयस में बुद्धि चश्चल होने के कारण धर्मा- 
चरण में बहुत दोष बताते हैं ॥ ३०॥ 
विषयेपु. कुतूहलेन्द्रिय्य... त्रतखेदेष्बसमथनिश्चयस्य । 
तरुणम्य मनश्वलत्यरण्यादनसिज्ञस्थ विशेषतो विवेके ॥३१॥ 
विषयों के प्रति उत्सुक इन्द्रियवाले, ब्रत के श्रम सहने में असमर्थ 
निश्चयवाले तरुण का मन वन से चल्ायमान होता है, विशेषतः जब कि 
वह विवेक ( --एकान्त ) से अनभिज्ञ रहता है॥ ११ ॥ 
मम तु प्रियथम धमकालस्त्वयि रक््मीमवस्रज्य लक्ष्मभते 
स्थिरविक्रम विक्रमेण घमेस्तव हित्वा तु गुरु भवेदघम: ॥१रशा 
हे प्रियधर्म, योग्य हुए तुझ पर लक्ष्मी को छोड़कर मेरा धर्म ( करने ) 
का समय ( आ गया ) है। हे स्थिरपराक्रम, पराक्रम ( के काम ) से 
तुम्हें धर्म होगा, विता को छोड़ने से तो अधर्म ही होगा ॥ ३२ ॥ 
तदिमिं व्यवसायमुत्सज त्वं भव तावन्निरतों यृहस्थधर्में । 
पुरुपस्य बय:सुखानि भुक्ता रमणीयो हि तपोवनम्रवेशः ॥३३॥ 
इसलिए इस निश्चय को तुम छोड़ो । तब तक के लिए गहस्थ-धर्म में 
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लगो । जवानी के सुख भोगने के बाद मनुष्य का तपोवन-प्रवेश रमणीय 

होता है ।” ॥ ३३ ॥ 

इति वाक्यमिदं॑ निशम्य राज्ञ: कलविद्जुस्वर उत्तरं बभाषे । 

यदि मे प्रतिभुश्चतुपु राजन भवसि त्वं न तपोबन श्रयिष्ये ॥३४॥ 
राजा का यह वचन सुनकर, कलविड्भ--( नामक पक्षी के ) कण्ठ से 

उसने उत्तर दिया--'हे राजन, यदि आप चार (बातों ) में मेरा 

प्रतिभू होइये, तो में तपोबन की शरण में न जाऊँगा ॥ ३४ ॥ 

न भवेन्मरणाय जीवितं मे विहरेस्स्वास्थ्यमिदं च मे न रोग: । 

न च योवनमाक्षिपेजरा मे न च संपत्तिमिमां हरेद्विपत्ति:॥३०॥ 
मेरा जीवन मरण के लिए न हो, और न रोग मेरे इस स्वास्थ्य का 

हरण करे, और न जरा मेरे यौवन को नष्ट करे, और न विपत्ति मेरी इस 

सम्पत्ति को हरे ।” || ३५ ॥ 

इति दुलेभमथथमूचिवांसं तनयं वाक्यमुवाच शाक्यराज: । 

त्यज वुद्धिमिमामतिप्रवृद्धामवहास्योउतिमनोरथोऊक्रमश्व ।।३६॥ 
अपने पुत्र को, शभिसने ये दुलंभ बातें कहीं, शाक्य-राज ने यह 

वचन कहा--इस अत्यन्त बढ़ी हुई बुद्धि को तजो, क्रम-हीन 

( अनुचित ) मनोरथ का उपहास होता है |”? ॥ ३६ ॥ 

अथ मेरुगुरुगुरुं बभापे यदि नास्ति क्रम एप नास्मि वाय: । 

शरणाउज्ब॒लनेन दह्ममानान्न हि निश्चिक्रमिषु: क्षम॑ ग्रहीतुम ।३७॥ 
तब मेर-सदृश गौरबपूर्ण कुमार ने पिता से कहा--“यदि यह 

क्रम नहीं है, तो मुझे न रोकिये; क्योंकि आग से जलते घर से निकलने 

की इच्छा करनेवाले को पकड़ना उचित नहीं ॥ ३७ ॥ 





३६--क्रम-हीन:-- जवानी में अर्थ और काम का सेवन न करके घर्म 
अजेन करने का मनोरथ क्रमहीन है । 
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जगतश्न यदा धबो वियोगो ननु घर्मोय वरं ग्वयंवियोग: । 
अबशं ननु विप्रयोजयेन्मामकृतस्वाथमतृप्मेव मृत्यु: ॥३८॥ 
जब जगत्‌ का वियोग ध्रुव है, तब ( अपने परिवार से ) धर्म के 
लिए स्वयं प्रथक्‌ हो जाना अवश्य श्रेष्ठ है। मृत्यु मुन्न विवश को अतृप्त 
ही स्वार्थ (“निज लक्ष्य ) - पूर्ति से पूर्व ही अवश्य अच्छी तरह प्रथक्‌ 
कर देगी।” ॥ ३८ ॥ 
इति भमिपतिनिशम्य तस्य व्यवसायं तनयस्य निमुमुक्षो 
अभिधाय न यास्यतीति भूयो विदघे रक्षणमुत्तमांश्व कामान ॥३९॥ 
मोक्ष की इच्छा करनेवाले उस पुत्र का निश्चय सुनकर, राजा ने 
कहा--न जायगा” और फिर पहरे तथा उत्तम कामोपभोगों का प्रबंध 
किया ॥ ३९ ॥ 
सचिवेग्तु निदर्शितो यथावद्‌ बहुमानात्मणयात्र शास््रपूवम्‌ । 
गुरुणा च निवारितो5श्रुपातैः प्रविवेशावसथथं ततः: स शोचन्‌ ॥४०॥ 
सचिवोद्वारा सम्मान व प्यार से शासत्रानुसार उचित रीति से 
समझाये जाने और पिता के द्वारा आँखू गिराकर रोके जाने पर, उसने 
शोक करते हुए अपने निबास (5 महल ) में प्रवेश किया ॥ ४० ॥ 
चलकुण्डलचुम्बिताननाभिघेनननिश्वासविकम्पितस्तनीमि: । 
वनितामिरधीरलोचनाभिम्रेगशावामिरिवास्युदीक्ष्याण:  ॥४१॥ 
हिलते कुण्डलों से चुम्बित मुखोंवाली, घनी साँसों से कम्पित स्तनों 
बाली तथा मुग-शावों के समान अघीर आँखोंवाली वनिताओं ने उसे 
देग्वा ॥ ४१ ॥ 
स हि काख्नपवतावदातो हृदयोन्मादकरों बराह्ननानाम्‌। 
श्रवणाज्भविलोचनात्मभावान्वच नरपश वपुगुणजहार ॥४२॥ 
काञ्चन-पर्वत के समान कान्तिमान्‌ वह ( कुमार ) उत्तम अद्भनाओं 
के हृदयों के लिए उन्माद-कारी था। उसने उनके कान, अज्ज, आँखें 
व मनोभाव क्रमझः अपन वचन, स्पर्श, रूप व गुणों से हर लिये ॥ ४२ ॥ 


७२ बुद्धचरित 


बिगते दिवसे ततो विमान वपुषा सूर्य इव प्रदीप्यमानः । 
तिमिरं विजिघांसुरात्ममासा रविरुयन्निव मेरुमाररोह ॥४१॥ 
तब दिन बीतने पर अपने शरीर से सूर्य के समान चमकता हुआ 
वह प्रासाद पर चढ़ा, जैसे आत्म-प्रकाशद्वारा तिमिर-नाश करने की 
इच्छा से उगता हुआ सूय॑ मेरु-पवंत पर ( चढ़ता है )॥ ४३ ॥ 
कनको ज्ज्वलदी प्तदीपवृक्षं वरकालागुरुघृपपूर्णगभम्‌ । 
अधिरुह्म स॒वज्जभक्तिचित्र॑ प्रवरं काम्बननमासन सिषेदे ॥४४॥ 
जिसमें सोने से चमकती दीयट जल रही थी और जिसका भीतरी 
भाग उत्तम कृष्ण-अगुरु के धूप से भरा था उस ( प्रासाद ) पर 
चढ़ कर, उसने हीरे के टुकड़ों से मढ़े श्रेष्ठ सुवर्णआसन का 
सेवन किया ॥ ४४ | 
तत उत्तममुत्तमाड़नास्त॑ निशि तूयेरुपतस्थुरिन्द्रकल्पम्‌ ! 
हिमवच्छिरसोव चन्द्रगौरे द्रविणेन्द्रात्मजमप्सरोगणौघा: ॥४५॥ 
तब उत्तम अज्जनाओं ने इन्द्र-तुल्य उस उत्तम कुमार की रात में 
तूय्य बाजों से सेवा की, जैसे चन्द्र-सदश उज्ज्वल हिमालय-शिखर पर 
अप्मराओं के झुण्ड कुबेर के पुत्र की ( सेवा करते हैं )॥ ४५ ॥ 
परमैरपि दिव्यतूयकल्पे: स तु तैनेंब रतिं ययो न हपम्‌ । 
परमाथसुखाय तस्यथ साधोरमिनिश्चिक्रमिषा यतो न रेमे ॥०६॥ 
दिव्य-तूयं-सहश उन उत्तम बाजों से भी उसे न प्रीति हुई, न हर्ष । 
परमार्थ-सुख के लिए उस साधु कुमार की अभिनिष्कमण करने की 
इच्छा थी, इसीलिए उसे प्रीति नहीं हुई | ४६ ॥ 
अथ तत्र सुरेस्तपोवरिछ्ेरकनिष्ठेव्यबसायमस्य बुद्धा । 
युगपत्ममदाजनस्य निद्रा विहितासीढ्विक्ृताश्रगात्रचेष्टा: ॥४७॥ 
तब उसका निश्चय जानकर, तपस्या में श्रेष्ठ अकनिष्ठ देवों ने 
वहाँ एक ही बार ( सब ) प्रमदाओं को निद्रित और उनकी गात्र-चेशओं 
को विकृृत कर दिया ॥ ४७ || 
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अभवच्छयिता हि तत्र काचिद्विनिवेहय प्रचले करे कपोलम्‌ | 
दयितामपि रुक्मपक्त्चित्रां कुपितेवाक्कगतां विहाय बीणाम्‌ ॥४८॥। 

वहाँ कोई तो, कॉपते हाथ पर -कपोल रखकर, सोने के पत्तों से 
सढ़ी प्यारी वीणा को भो मानों कुरित होकर गोद में छोड़ कर सो 
रही थी॥ ४८ ॥ 


विबभी करलग्नवेणुरन्या स्तनविस्नस्तससितांशुका शयाना। 
ऋजुषट्पदपडित्तिजुष्टपच्मा. जलूफेनप्रहसत्तट. नदीब ॥४९॥ 
दूसरी सोई हुई ( सत्री )) जितके हाथ में वंशी छगी हुई थी और 
जिसके स्तनों पर से इवेत अंशुक गिरा हुआ था, ( उस ) नदी के समान 
दोमित हुई जिसके कमल भौरों की सीधी पक्ति से सेवित हों और 
जिसके तट जल-फेन ( की घवलता ) से हँत रहे हों ॥ ४९ || 
नवपुष्करगभकोमलाभ्यां. तपनीयोज्ज्बल्संगताद्भदाभ्याम । 
स्वपिति सम तथापरा अभुजाम्यां परिरम्य प्रियवन्म॒दड्मेव ॥॥५०॥ 


उसी प्रकार तीसरी ( सत्री ) अपनी भुजाओं से, जो नये कमल के 
भीतरी भाग के समान कोमल थीं और जिनके सुवर्ण-उज्ज्वल बाहु भूषण 
( एक दूभरे से ) मिले हुए थे, मदज्ञ को ही प्रिय की भाँति आलछिज्ञन 


किये सो रही थी ॥ १० ॥ 


नवहाटकभषणास्तथान्या वसन॑ पीतमनुत्तम॑ बसानाः । 
अबशा घननिद्रया निपेतुगेजभग्ना इब कर्णिकारशाखा: ॥*१॥ 

उसी प्रकार नव-सुवर्णभूषणवालोी अन्य स्रियाँ, जो उत्तम पीत 
व्सन पहने हुई थों, गाद़ी नींद से विवश होकर गिरी, जैसे हाथीद्वारा 
तोड़ी गई कीणणकार की डालें ( गिरती हैं )॥ ५१ | 


४९--कमल है द्वाथ, भौंरा है वंशी, तट हैं स्तन और फेन है 
अंशुक । 





छ्ड बुद्धचरित 


अवलूम्ब्य गवाक्षपाश्चवमन्‍्या शयिता चापविशुग्नगात्रयष्टि: । 
विरराज विलम्बिचारुहारा रचिता तोरणशालभज्जिकेव ॥५श॥ 
खिड़की की बगल के सहारे म्लोई हुई दूसरी स्त्री जिसकी देह धनुष 
के समान झुकी हुई थी और जिसके सुन्दर हार लटक रहे थे, इस प्रकार 
विराजी जैसे तोरण पर बनी कठपुतली हो ॥ ५२ ॥ 
मणिकुण्डलदृष्टपत्रलेख॑ मुखपद्म॑ बिनतं तथापरस्या: | 
शतपत्रमिवाधवक्रनाड स्थितकारण्डवघट्टित चकाशे ॥५३॥ 
उसी प्रकार दूसरे का झुका हुआ मुख-पद्म, जिसके पत्र लेख 
(+- कपोल आदि पर बने चित्र ) को रह्न-कुंडल मिटा रहे थे, ( उस ) 
कमल के समान शोमित हुआ जिसका नाल आधा झुका हो और जो 
कारण्डव पक्षी के बैठने से हिल रहा हो ॥ ५३ ॥ 
अपरा: शयिता यथोपविष्टा: स्तनभारेरवनम्यमानगात्रा:। 
उपगुलझ्य परस्परं विरेजुभुजपाशैस्तपनीयपारिहाय: ॥५४॥ 
दूमरी बैठी बैठी ही सो गई, उनके गात्र स्तनों के भार से झुके 
हुए थे | वे सुवर्ण-बलय-युक्त बाहुलताओं से एक दूमरे का आलिज्ञन 
किये शोम रहीं थीं।' ५४ || 
महतीं परिवादिनीं च काचिद्वनितालिडग्य सखीमिव ग्रसुप्ता । 
बिजुधूर्ण चल्त्सुवर्णस॒त्रा.. बदनेनाकुलयोक्तकेण ॥५०॥ 
और कोई वनिता एक बड़ी सात तार वाली वीणा का सखी के 
समान आलिज्ञन कर सोई हुई थी | हिलते सुवर्ण-सूत्रों वाली वह स्त्री 
अस्त-व्यस्त योक्त (--सूत्र, नथ ? ) वाले मुख से घूम (+-चकर खा ) 
रही थी ॥ ५५ ।। 
पणवं युवतिभुजांसदेशादवविस्ंसितचारुपाशमन्या । 
सविलासरतान्ततान्तमूर्वो विवर कान्तमिव्राभिनीय शिश्ये ॥५६॥ 
दूसरी युवती पणव ( बाजे ) को, जिसकी सुन्दर डोरी काँख से 
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गिर गई थी, सविलास सम्मोग के अन्त में थके प्रियतम के समान, 
दोनों जाँघों के बीच छाकर सोई ॥। ५६ ॥ 
अपरा ध्मुनिंमीलिताक्ष्यो विपुलाक्ष्योषपि झुभश्रवोडपि सत्य: । 
प्रतिसंकुचितारविन्दकोशा: सबितयस्तमिते यथा नलिन्यः ॥५७॥ 
सुन्दर भोहोंवाली व बड़ी बड़ी आँखोंवाली होने पर भी दूसरी 
( र््रियों ) की आँखें बन्द हो गई, जैसे सूर्यास्त होने पर कमलिनियों के 
कमल-कोश बन्द हो जाते हैं '। ५७ ॥ 
शिथिलाकुलमूधजा तथान्या जघनसखस्तविभूषणांशुकान्ता । 
अशयिष्ट विकीणुंकण्ठसृत्रा गज़भग्ना प्रतियातनाड़नेव ॥५८॥ 
उसी प्रकार दूसरी ( स्लियाँ ), जिनके केश शझिथिलल व अस्त-व्यस्त 
थे, और जाँघों से जिनके गहने व कपड़े के छोर गिर गये थे, और 
जिनके कंठ-सूज बिखरे हुए. थे, इस तरद ( बेहोश होकर ) सोई, जैसे 
इाथीद्वारा तोड़ी गई स्त्री की प्रतिमा ( पड़ी हो )॥ ५८॥ 
अपरास्त्ववशा हिया वियुक्ता धृतिमत्योषपि बपुर्गुणेरुपेता: । 
विनिशश्चसुरुल्बणं शयाना विक्ृता: क्षिप्रभुजा जजुम्भिरे च ॥५५॥ 
दूसरी ( स््रियाँ ) अत्यन्त रूपबती तथा धीर होने पर भी विवशता 
के कारण लछाज-रहित हो. असम्य ढग से सोती हुईं, जोरों से साँसें छोड़ 
रही थीं; वे विक्रत थीं, भुजाएँ फेंक रही थीं, और जेँभाई छे रही थीं ॥५५९॥ 
व्यपविद्धविभषणख्रजो नया विस्ततागन्थनवाससो चिसंज्ञा: । 
अनिमीलितशुक्लनिश्चलाक्ष्यो न विरेजु: शयिता गतासुकल्पा: ॥६०॥ 
दूसरी, जिनके गहने व मालाएँ अलग फेंको हुई थीं और जिनके 
वस्नरों की ग्रन्थियाँ खुली हुई थीं, बेहोश पड़ी थीं। उनकी निश्चक आँखों 
की सफेदी दिखाई पड़ती थी। मुर्दों के समान सोई हुई वे शोमित 
नहीं हुईं || ६० ॥ 
विवृतास्यपुटा विवृद्धगात्री प्रपतद्वक्तजला प्रकाशगुद्या । 
अपरा मद्घूर्णितेिव शिश्ये न बभासे विकृृतं बपुः पुपोष ॥६१॥ 
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दूसरी मद-माती की माँति सोई। उसका मुख-पुद खुला था, 
गात्र फेले हुए थे, ( अतः क्रमशः ) उसके मुख से जल गिर रहा था 
और गुझ्म भाग प्रकाशित हो रहे ये | वह शोमित नहीं हुई । उसने विकृत 
रूप धारण किया ॥ ६१ ॥ 
इति सत्त्वकुलान्वयानुरूपं विविधं स प्रमदाजनः शयानः । 
सरसः सह बभार रूपं॑ पवनावर्जितरुग्नपुष्करस्थ ॥६२॥ 
स्वभाव, कुल, एवं अन्बय के अनुसार भाँठि भाँति से सोते हुए उस 
प्रमदा-बुन्द ने उस सरोवर के सदृश रूप धारण क्रिया, जिसके कमल 
हवा में झकाये गये और टेढ़े किये गये हों || ६२ ॥ 
समवेक्ष्य तथा तथा शयाना बविकृनतास्ता युवतीरधीरचेष्टा 
गुणवद्धपुषोषपि वल्गुभापा नृपसूनुः स विगहयांबभव ॥६१॥ 
उस उस प्रकार से सोती हुई चंचल चेशओंवाली युवतियाँ को, यद्यपि 
उनके शरीर रूपवान्‌ और वचन मनोहर थे, बीमत्स देखकर, उस राज 
कुमार ने यों निन्‍्दा कीः-- ॥ ६३ ॥ 
अश्युचिर्विक्रृतश्चव॒ जीवलोके वनितानामयमीहश: स्वभाव: । 
वसनाभरणेस्तु वच्च्यमानः पुरुषः म्लीविपयेपु रागमेति ॥६४॥ 
“जीव-लछोक में वनिताओं का यह ऐमा स्वभाव बीमत्स और 
अपवित्र है; किंतु वसत्रों और आभूषणों से ठगा जाता पुरुष स्त्रियों से 
अनुराग करता है ॥ ६४ ॥ 
विमशेद्यदि योपितां मनुष्य: प्रकृति स्वप्नविकारमीहशं च । 
प्रवमत्र ने वधयेतमाद गुणसंकल्पहतस्तु रागमेति ॥६०।॥ 
यदि मनुष्य ज्त्रियों के स्वभाव तथा स्वप्नावस्था के ऐसे विकार का 
विचार करे, तो अवश्य ही उसमें वह अपनी असावधानी न बद़ावे; किंतु, 
स्रीमें गुण हैं, इस विचार से अभिमृूत होकर वह उससे अनुराग 
करता है।” | ६५ ॥ 
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इति तस्य तदन्तरं विद्त्वा निशि निश्चिक्रमिषा समुद्रभव ! 
अवगम्य मनस्ततोउस्य देवैभवनद्वारमपायृतं बभव ॥६६॥ 
यह अन्तर जानकर रात को निष्क्मण करने की उसकी इच्छा हुई । 
तब उसका मन जानकर देवोंद्वारा गृह द्वार खोल दिया गया ॥ ६६ ॥ 
अथ सोष5्वततार हम्यप्रष्ठाुवतीस्ता: शयिता बिगहमाण 
अवतीय ततश्व निर्विशज्ञो ग्रहकश्ष्यां प्रथमां विनिजंगाम ॥॥६७॥ 
ब सोई हुई उन युवतियों की निन्‍दा करता हुआ वह प्रासाद पर 
से उतरा। और वहाँ से उतर कर, निश्शडू हो घर की पहली कश्ष्या 
( आंगन ) में गया ॥ ६७ ॥ 
तुरगावचरं स बोधयित्वा जबिनं छन्दकमित्थमित्युवाच । 
हयमानय कन्थक व्वरावानमृतं प्राप्तुमितोड्य मे यियासा ॥६८॥ 
वेगवान्‌ छुन्दक नामक अश्वरक्षक को जगाकर, उसने इस प्रकार 
कहाः---“शीघता से कन्थक घोड़े को लाओ, आज यहाँ स अमरत्व प्रात. 
करने के लिए मेरी जाने की इच्छा है ॥ ६८ ॥ 
ढदि या मम तुश्टिर्य जाता व्यवसायश्व यथा मतो निविष्ट: | 
विजनेउुपि च नाथवानिवास्मि भुवमर्थडमिमुखः समेत इष्ट: | ६९ ॥ 
आज मेरे हृदय में जो संत्तोप हुआ है, और बुद्धि जिस प्रकार 
निश्चयात्मक हुई है, और विजन में भी जिस प्रकार नाथवान्‌ के समान 
हूँ, निश्चय ही इष्ट लक्ष्य साभने आ गया है ॥ ६९ ॥ 
हियमत्र च संनतिं च हित्वा शयिता मगमुखे यथा युवत्यः । 
बिबृते च यथा स्वयं कपादे नियतं यातुमतों ममाद्य काल: ॥ ७० | 
लाज व विनय को छोड़कर युवतियाँ जिस प्रकार मेरे सामने सोई 
हुई हैं, और किवाड़ जिस प्रकार स्वयं खुल गये हैं, निश्चय ही आज यहाँ 
से जाने का मेरा समय है।” ॥ ७० ॥ 
प्रतिगृद्य ततः स भतुराज्ञां विदितार्थोडपि नरेन्द्रशासनस्य । 
मनसीब परेण चोद्यमानस्तुरगस्यानयने मति चकार ॥|७१॥ 


छ्ट बुद्धचरित 


तब राजा के आदेश का अथ जानते हुए भी उसने स्वामी की 
आज्ञा मान ली। और मन में मानो दूसरे से प्रेर्ति होते हुए उसने 
घोड़ा लाने का विचार किया ॥| ७१ || 


अथ  हेमखलीनपूर्णवक्त'  लघुशय्यास्तरणोपगूठप्रृण्ठमू । 
बलसत्त्वजवान्वयोपपन्न॑ स॒वरा्व तमुपानिनाय भर्त्रे ॥| ७२॥ 
तब स्वामी के लिए वह उस श्रेष्ठ धोड़े को छे अःया, जिसका मुँह 
सोने की लगाम से भरा था, जिसकी पीठ हलकी पलान व झूल से 
आलिड्धित (>> ढक़ी ) थी, जो बल, सत््व, वेगव वंश से युक्त था, ॥७२॥ 
प्रततत्रिकपुच्छमूलपाप्णि.. निभ्वतहस्वतनूजपुच्छकणेम । 
विनतोन्नतप्रठ्कुक्षिपाश्व. विपुलप्रोथललछाटकस्युरस्कम्‌ ॥ ७३॥ 
जिसके त्रिक (+-रीढ़ का निवला भाग ), पुच्छुमूल व पार्ष्णि 
( ऐँड्री, पाँत का रिछला भाग ) विस्तीर्ण थे, जिसके वाल पुच्छु व कान 
छोटे तथा निश्चक थे, जिसकी पीठ व बगल दबे हुए. और उठ हुए थ, 
जिसकी नाक, ललाट, कमर, व छाती विशाल थी ॥ ७३ ॥ 
उपगुद्य स त॑ विशालवक्षा: कमछाभेन च सान्त्वयन करेण | 
मधुराक्षरया गिरा शशास ध्वजिनीमध्यमिब प्रवेप्ट्काम: ॥ ७४ || 
उस विशाल वक्षःस्थलवाले ने कमल के समान कान्तिमान्‌ हाथ से 
उसे छूकर सान्वना देते हुए मधुर अक्षरों मरी वाणी में ऐसे आदेश 
दिया, जैसे वह (विपक्षी ) सेना के बीच प्रवेश करने की इच्छा 
( तैयारी ) कर रहा होः--]] ७४ ॥| 
बहुशः किल झत्रवो निरस्ता: समरे त्वामधिरूह्म पार्थिवेन । 
अहमप्यमृतं पद यथाच्रत्तुरगश्नेष्ठ॒ छभेय तत्कुरुप्व ॥ ७५ ॥| 
“तुझ पर चढ़कर राजा ने युद्ध में शत्रुओं को अनेक वार 
परास्त किया । हे तरग-श्रेष्ठ, में मी उस अमर पद को जिस प्रकार पाऊँ 
वैसा करो | ७५ | 
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सुलभाः खल संयुगे सहाया विपयावाप्तसुखे धनाजने वा। 
पुरुपस्य तु दुलभा: सहाया: पतितस्यापदि घमसंश्रये वा) ७६॥ 
युद्ध में, विषयों से प्राप्त होनेवाले सुख में, या धन-अजन में साथी 
सुल्म होते हैं; किंतु आपत्ति में पड़ने पर या धर्म का आश्रय हेने में 
पुरुष के साथी दुलंभ हैं | ७६ ॥ 
इह चेब भवन्ति ये सहाया: कलछुपे कमंणि धमसंभ्रये वा। 
अबगच्छति मे यथान्तरात्मा नियत तेषपि जनास्तदंशभाज: || ७७ ॥| 
और इस संसार में पाप-कर्म मं या घम का आश्रय लेने में जो 
साथी होते हैं, मेरी अन्तरात्मा जैसा समझती है, अवश्य ही वे छोग भी 
उस कर्म फल के हिस्प्रेदार होते हैं ॥ ७७ ॥ 
तदिदं परिगम्य घम्मयुक्तं मम निर्याणमितों जगद्धिताथ। 
नुरगोत्तम वेगविक्रमाभ्यां प्रयतस्वात्महिते जगड्ठिते च॥ «८॥ 
तब यहाँ से जगत्‌ के हित के लिए मेरे इस निष्कमण को धम-युक्त 
जानकर, है तुरग-श्रेष्ठ, आत्म-हित व जगत हित के लिए. वेग और 
पराक्रमप्रर्बक प्रयत्ञ करो | ॥ ७८ ॥ 
इति सुद्ृदमिवानुशिष्य कृत्ये तुरगवरं नूवरो बनं यियास॒ः । 
सितमसितगतियुतिवपृष्मान रविरिव शारदमश्रमारुरोह ॥ ७९ || 
वन जाने के इच्छुक उस नर-श्रेष्ठ ने उस उत्तम घोड़े को कर्तव्य 
करने के लिए ऐसे आदेश दिया, जैसे कि वह उसका मित्र हो; अग्नि के 
समान कान्तिमान्‌ वह रूपवान्‌ राजकुमार उजले घोड़े पर इस प्रकार 
चढ़ा, जैसे शरत्कालीन मेष पर सूर्य ॥ ७९ ॥ 
अथ स परिहरन्निशीथचण्ड परिजनबोधकरं ध्वनि सदश्र: । 
विगतहनुरवः प्रशान्तहेषश्रकितविमुक्तपदक्रमों जगाम ॥८०॥ 
तब बह अच्छा घोड़ा रात्रिकाल की प्रचणड' तथा परिजनों को जगाने 
वाली ध्वनि को रोकता हुआ चला; उसके जबड़े निरशब्द थे, उसकी 
हिनहिनाहट शान्त थी, और उसके पग निर्भय थे || ८० ॥ 


८० बुद्धचरित 


कनकवलयभषितप्रकोष्टठि: कम्लनिभे: कमलानिव प्रविध्य । 
अवनततनवस्ततोजस्य यक्षाश्रकितगतैदधिरे खुरान कराग्रे: ॥८१॥ 
देह झुकाकर यक्षों ने अपने हाथां के अग्रमागों से इसके खुर पकड़ 
लिये; और कमल-सद्दश हाथों से, जिनके प्रकोष्ठ सुबर्ण-कड्णों से भूषित 
थे, वे मानो कमल विखेर रहे थ ॥ <१ ॥ 
गुरूपरिघकपाटसंबृता या न सुखमपि द्विरदेरपात्रियन्ते । 
ब्रजति नृपसुते गतस्वनास्ता: स्वयम भवन्विबृता: पुर: प्रतोल्य: ॥८२॥। 
फाटक के भारी किवाड़ों से बन्द जो नगर द्वार हाथियों से भी सुख- 
पूवंक नहीं खुलते थे, वे राजा के पुत्र के जाने पर स्वयं निश्शब्द 
खुल गये ॥| ८२ ॥ 
पितरमभिमुखं सुतं च बाल जनमनुरक्तमनुत्तमां च लक्ष्मीम । 
कृतमतिरपहाय निव्यपेक्ष: पितृनगरात्स ततों विनिजंगाम ॥॥८३॥ 
तब वह कृत-निश्चय निरपेक्ष होकर ख्लेही पिता को, बाहपुत्र को, 
अनुरक्त छोगों को, और अनुपम लक्ष्मी को छोड़कर, पितृ-नगर से 
निकल गया ॥ ८३॥ 
अथ स॒ विमलपद्डजायताक्ष: पुरमबलोक्य ननाद सिंहनादम । 
जननमरणयोरहष्ठपारो न पुरमहं॑ कपिलाहयं पग्रवेष्टा ॥८४॥ 
तब विमल कमछों के समान विशाल आँखोंवाले उस कुमार ने नगर 
को देख कर सिंहनाद किया:---““जन्म व मृत्यु का पार देखे विना कपिल 
नाम के इस नगर में फिर प्रवेश नहीं करूंगा | || ८४ ॥ 
इति वचनमिदं निशमस्य तस्य द्रविणपते: परिपद्रणा ननन्‍्दुः । 
प्रमुदितमनसभ्वध॒ देवसट्ना व्यवसितपारणमाशशंसिरेण्स्से ॥८०॥ 
उसका यह वचन सुनकर, द्रविण-पति की परिषद्‌ के गण आनन-्दित 
हुए; और प्रसन्नचित्त देव-सच्धों ने उसकी निश्चय-पूर्ति की इच्छा की ॥ 
हुतवहवपुषों दिवोकसोउन्ये व्यवसितमस्य सुदुष्करं विदित्वा । 
अक्ृपत तुहिने पथि प्रकाश घनविवरप्रस्तता इवेन्दुपादाः ॥८६॥ 
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उसके अति दुष्कर निश्चय को जानकर अम्नि के समान रूपवान्‌ 
अन्य देवों ने, जैसे बादलों के बीच से फैली चन्द्र-किरणों ने, उसके बर्फौलि 
रास्ते में प्रकाश किया ॥ ९६ || 
हरितुरगतुरद्गभवत्तुरज्झ: स तु विचरन्मनसीब चोद्यमानः । 
अरुणपरुषतारमन्तरिक्लं स च सुबहनि जगाम योजनानि ॥८जा 
इति बुद्धचरिते भहाकाव्येटमिनिक्रमणो नाम पश्चमः सर्ग: । 


सूर्य के घोड़े के समान वह घोड़ा, जो मानो मन में प्रेरित होता हुआ 
चल रहा था, और वह कुमार, उषा के आगमन से आसमान के तारों के 
फीके होने से पहले ही बहुत योजन चले गये ॥ <७ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “अभिनिष्क्रण”' नामक 
पाँचवाँ सर्ग समाप्त । 


छठा सर्ग 
छन्दक-विसजन 


ततो मुहूर्ताभ्युदिति जगच्नक्षुषि भास्करे। 
भागबस्याश्रमप्द॑स ददश नृणां बरः॥ १॥ 
तब एक मुहूर्त में जगत्‌-चक्षु सूर्य के उगने पर उस न-्श्रेष्ठ ने 
भार्गव का आश्रम देखा, ॥ १ ॥ 
सुप्रविश्वस्तहरिणं.. स्वस्थस्थितबिहड्अमम । 
विश्रान्त इव यदृष्टा कृता्थ इव चाभवत्‌ ॥ २॥ 
जहाँ विश्वस्त होकर हरिण सोये हुए थे और स्व्रस्थ होकर पक्षी 
बैठे हुए ये, जिस ( आश्रम ) को देखकर उसकी थकावट मानों चली 
गई और वह मानो इतार्थ हुआ ॥| २॥ 
स॒विस्मयनिवृृत्यथ तपःपृजा्थमेव च । 
सवां चानुवर्तितां रक्षन्नश्वप्र॒ष्ठादवातरत ॥ ३॥ 
औद्धत्य छोड़ने के लिए. ओर तपस्या के सनन्‍्मान के लिए अपने 
आचरण की रक्षा करता हुआ वह घोड़े की पीठ से उतर गया || ३ ॥ 
अवतीय च पस्पश निस्तीणंमिति वाजिनम । 
न्दर्क॑ चात्रवीत्मीतः स्लापयन्निव चल्लुपा॥ ४॥ 
और उतर कर “पार छगाया” यह ऋहते हुए घोड़े को स्पर्श किया। 
और प्रसन्न होकर छन्दक को आँखों से नहवाते हुए कहा:--॥ ४ ॥ 
इम॑ ताद्ष्योपमजबं॑ तुरदमनुगच्छता। 
दर्शिता सौम्य मद्गक्तिविक्रमश्वायमात्मन: | ५॥ 
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“गरुड़ के समान वेगवान्‌ इस घोड़े का अनुसरण करते हुए, 
हे सोम्य, तुमने मेरे प्रति भक्ति और अपना पराक्रम दिखाये ॥ ५ ॥ 
सवथास्म्यन्यकार्योपि ग्रहीतों भवता हृदि । 
भ्स्नेह्व॒ यस्यायमीर॒श: शक्तिरेव च।॥६॥ 
सब प्रकार से अन्य कार्यों म॑ं लगा ( अन्य मनत्क ) रहने पर भी 
में तुम्हारे द्वारा, जिसका यह स्वामि-स्नेह है और जिसकी ऐसी भक्ति है, 
हृदय में धारण किया गया ॥ ६ ॥ 
अरिग्घोषपि समर्थो5स्ति निःसाम्थ्योदपि भक्तिमान्‌ | 
भक्तिमांश्रेवशक्तश्वा दुल्भस्वद्विधो. भुवि ॥ ७॥ 
स्नेह-हीन होने पर भी आदमी समर्थ होता है; सामथ्य॑-हीन होने 
पर भी भक्तिमान होता है। तुम्हारेजैसा भक्तिमान्‌ और शक्तिमान्‌ 
पुरुष प्थिवी पर दुलम है ॥ ७॥ 
ततलप्रीतोडस्मि तबानेन महाभागेन कमणा। 
यस्य ते मयि भावो5य॑ फलेभ्यो5पि पराइमुखः || ८॥ 
इसलिए तुम्हारे, जिसका फल से भी विमुख यह माव मेरे प्रति है, 
इस उत्तम कर्म से पसन्न हैँ ॥ ८ ॥ 
को जनस्य फल्स्थस्य न स्थादभिमुखो जनः । 
जनीभवति भूयिष्ठ स्वजनोडपि विपयये ॥ ९॥ 
फल में स्थित (+-फर देनेवाले व्यक्ति ) के अनुकूल कौन नहीं 
होगा ? विपरीत में ( अर्थात्‌ फल मिलने की आशा नहीं रहने पर ) स्वजन 
भी प्रायः पराया हो जाता है ॥ ९ ॥ 
कुलारथ धायते पुत्र: पोषार्थ सेव्यते पिता। 
आशयाच्‌छिलष्यति जगजन्नारित निष्कारणा स्वता ॥|१०॥ 
कुल के छिए पुत्र धारण किया जाता है और पोषण के लिए पिता 
की सेवा की जातो है। आशय से हो जगत्‌ मेल करता है, विना कारण 
के अपनापन नहों होता है || १० ॥ 


८्ड बुद्धचरित 


किमुक्त्वा बहु संक्षेपात्कृत॑ में सुमहल्मियम । 
निवतस्वाश्रमादाय संप्राप्रोज्म्मोप्सितं पदम ॥११९॥ 
बहुत कहने से कया ? संक्षेप में, तुमने मेरा बड़ा प्रिय किया । घोड़े 
को लेकर लौट जाओ | मैं इच्छित स्थान को पहुँच गया हूँ ।” ॥ ११॥ 
इत्युक्वा स महाबाहरनुशंसचिकीपया। 
भूषणान्यवमुच्यास्म संतप्रमनसे. ददौ ॥१रा। 
इतना कहकर प्रिय ( उपकार ) करने की इच्छा से, उस महाबराहु 
ने अपने आभूषण खोलकर उस संतप्त-चित्त को दिये ॥ १२ ॥ 
मुकुटाह्ीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरम । 
ब्वन्वाक्यमिद तस्थों सादित्य इब मन्दरः ॥१श॥ 

दीर का काम करनेवाली चमकीली मणि को मुकुट से लेकर, 
मन्दराचछ के समान जिसके ऊपर सूर्य स्थित हो, शोमित होते हुए, 
उसने ये वचन कहेः--॥ १३ ॥ 

अनेन मणिना छन्द प्रणम्य बहुशों रृपः। 
विज्ञाप्योडमुक्तविश्रम्भ॑  संतापबिनिवृत्तये ॥|१४॥ 

“इस मणि से, दे छन्दक, राजा को बार बार प्रणाम कर उनका 
सताप दूर करने के लिए विश्वासपूर्वक ( यह संदेश ) निवेदन 
करनाः--॥ १४ ॥ 

जरामरणनाशाथ प्रविष्टोएस्मि तपोवनम। 
न खल स्वर्गतर्षेण नास्‍्नेहेन न मन्युना ॥१०५॥ 

जरा और मरण का विनाश करने के लिए मैंने तपोबन में प्रवेश 
किया है, अवश्य ही स्वर्ग की दृष्णा से नहीं, स्नेह के अभाव से नहीं, 
क्रोध से नहीं ॥ १५ ॥ 

तदेवमभिनिष्कान्तं न मां शोचितुमहेसि । 
भत्वापि हि चिरं इलेपः कालेन न भविष्यति ॥१६॥ 
अतः इस तरह मुझ निकले हुए के लिए आपको शोक नहीं करना 
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चाहिए; क्‍योंकि संयोग (+ मिलन ) चिरकाल तक होकर भी समय 
पाकर नहीं रहेगा ॥ १६ ॥ 
ध्रवो यस्माच् विश्लेषस्तस्मान्मोक्षाय मे मतिः | 
विप्रयोग: कथं न स्याद्धूयोषपि स्वजनादिति ॥१७॥ 
और क्योंकि वियोग निश्चित है, इसलिए मोक्ष (पाने ) के छिए 
मेरा विचार है, जिसमें फिर भी स्वजन से वियोग न हो ॥ १७ ॥ 
शोकत्यागाय निष्कान्तं न मां शोचितुमहसि । 
शोकहेतुषु कामेपु सक्ताः शोच्यास्तु रागिण: ॥१८॥ 
शोक-स्याग के लिए मुझ निकले हुए के लिए आपको शोक नहीं 
करना चाहिए | शोक दे द्वेतु-स्वरूप काम-भोगों में आत्क्त रागी ज्यक्तियों 
के लिए शोक करना चाहिए || १८ ॥ 
अयं च किल पृर्वेपामस्माक॑ निश्चय: स्थिर: । 
इति दायाद्यमतेत न शोच्योउस्मि पथा त्रजन ॥१०॥ 
और यह तो हमारे पर्व पुरुषों का दृढ़ निश्चय था; ( इस ) पैतृक 
(+ पूर्वजों के ) सा पर चल रहा हैँ, अतः मेरे लिए शोक नहीं किया 
जाना चाहिए ॥ १९ ॥ 
भवन्ति  द्यथदायादाः पुरुपम्य बिपयये । 
प्रथिव्यां धर्मदायादा: दुलेभास्तु न सन्ति वा ॥२०। 
उलट-पुलट (--मृत्यु ) होने पर पुरुष के घन के दायाद होते हैं; 
किंतु परथिवी पर धर्म के दायाद दुलभ हैं या हैं ही नहीं | २० | 
यदपि स्थादसमये यातों वनमसाविति। 
अकालो नास्ति धमस्य जीविते चन्लले सति ॥२१॥ 
यह कि वह ( कुमार ) असमय में वन गया, तो ( मैं कहूँगा कि ) 
जीवन चश्चल होने के कारण धर्म के लिए असमय नहीं है ॥ २१ ॥ 
तस्मादयग्रेव मे श्रेयश्रेतवव्यमिति निम्वय:। 
जीविते को हि विश्रस्भो मृत्यो प्रत्य्थिनि स्थिते ॥२२॥ 


८६ बुद्धचरित 


इसलिए कल्याण का चयन मैं आज ही करूँगा, यही निश्चय है; 
क्योंकि मृत्युरूप शत्रु के रहने पर जीवन में क्‍या विश्वास १ ॥ २२ ॥ 


एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः। 
प्रयतेथास्तथा चेव यथा मां न स्मरेदपिं ॥२३॥ 
इस प्रकार, हे सौम्य, तुम्हें राजा से निवेदन करना चाहिए और 
वैसा ही प्रयल करो जिससे वह मुझे स्मरण भी न करें ॥ २३ | 


अपि नेैंगेण्यमस्माक॑वाच्यं नरपतो त्वया। 
नेगेण्याक््यज्यते स्नेह: स्नेहत्यागान्न शोच्यते ॥२७॥ 
तुम्हें नरपति से हमारी निगुणता (दोष ) भी कहना चाहिए । 
निरगुंगता के कारण ध्नेह छोड़ते हैं, स्नेह छोड़ने से शोक नहीं 
होता है |? ॥ २४ ॥ 
इति वाक्यमिदद श्र॒त्वा छन्दः संतापविक्वव:। 
बाष्पप्रधितया वाचा प्रत्युवाच कृताओलि: ॥२५॥ 
यह वाक्य सुनकर सन्ताप से विकल छन्दक ने हाथ जोड़कर 
वाष्प-अधित वाणी में उत्तर दियाः---]| २५ ॥ 
अनेन तव भावेन बान्ववायासदायिता। 
भरतः सीदति में चेतों नदीपडू इवब ह्विपः ॥२६॥ 
“वान्धवों को कष्ट देनेवाले आपके इस भाव से, है स्वामिन्‌, मेरा 
चित्त नदी-पड़ में ( फँसे ) हाथी के समान दुःख रहा है || २६ ॥ 
कस्य नोत्पादयेद्वाप्प॑ निश्चयस्तेडयमीदश: । 
अयोमयेडपि हृदये कि पुनः स्नेहविक्तवे |२७॥| 
आपका यह ऐसा निश्चय किसके लोहे से भी बने हृदय म॑ वाष्प 
नहीं पैदा करेगा, फिर स्नेह-विकलछ ( हृदय ) का क्‍या कहना ? | २७ ॥ 
विमानशयनाह हि सौकुमायमिद्र के च। 
खरदर्भाडडुरबती तपोवनमही कक च॥रट। 
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कहाँ प्रासाद की शय्या के योग्य यह सुकुमारता और कहाँ तीक्ष्ण 
तृण-अछुरों से युक्त तपोवन की भूमि !॥ २८ ॥ 
श्रुत्वा तु व्यवसायं ते यदश्वोड्यं मयाहतः । 
बलात्कारेण तन्नाथ देवेनेबाध्मि कारितः ॥२९।॥ 
आपका निश्चय सुनकर में घोड़ा जो ले आया, हे नाथ, वह तो 
दैव ने मुझसे बलात्‌ कराया ॥ २९ ॥ 
कथ्थ॑ ह्यात्ममशों जानन्‌ व्यवसायमिमं तव। 
उपानयेयं तुरगं॑ शोक॑ कपिलवास्तुनः ॥३०।॥ 
अपने वश्ञ में रह कर, आपका यह निश्चय जानता हुआ मैं कपिलवस्तु 
का शोक--( ण्ह ) घोड़ा--( आपके समीप ) कैसे छाता १॥ ३० ॥ 
तन्नाहेसि महाबाहों विहातुं, पुत्रछालसम । 
स््रिग्धं वृद्ध च राजानं सद्धमेमिव नास्तिक: ॥१३९॥ 
इसलिए, है महाबाहो, पुत्र के लिए उत्सुक स्नेही ओर वृद्ध राजा 
को, जैसे सद्धमं को नास्तिक ( छोड़ता है), आपको न छोड़ना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 
संवधनपरिश्रान्तां द्वितीयां तां च मातरम | 
देवीं नाहसि विस्मतुं कृतध्न इब सब्कियाम ॥३२॥ 
और पालन-पोपण करने में थकी उस दूसरी माता रानी को, जैसे 
सत्किया को कृतन्न ( मूलता है ), आपको न भूलना चादिए॥ ३२ || 
बालपुत्रां गुणबवरतों कुछइलाध्यां पतित्रताम। 
देवीमहसि न त्यक्तुं क्लीब: प्राप्तामिव श्रियम ३३ 
बाल-पुत्रवाली, गुणवती, तथा इलाध्य कुछवाली पतित्रता देदी 
(>- पत्नी ) को, जैसे क्नीय आई हुई लक्ष्मी को ( छोड़ता है ), आपको न 
छोड़ना चाहिए. ॥ ३३ ॥ 
पुत्र॑याशोधरं इलाध्यं यशोधमेश्नतां धरम । 
बालमहसि न त्यक्तुं व्यसनीवोत्तमं यश: ॥३४।॥ 


<ट बुद्धचरित 


यशोधरा के बालपुत्र को, जो प्रशंसा के योग्य है और जो यश एवं 
धर्म धारण करनेवालों में भ्रेष्ठ है, जैसे उत्तम यश को व्यसनी (छोड़ता है), 
आपको न छोड़ना चाहिए ॥ ३४॥ 
अथ बन्धुं च राज्यं च त्यक्तुमेब कृता मतिः । 
मां नाहेसि विभो त्यकतुं त्वत्पादी हि गतिमम ॥३०॥ 
अथवा यदि बन्धु एवं राज्य को छोड़ने का ही विचार है, तो 
हे व्िमो, आपको मुझे न छोड़ना चाहिए ; क्योंकि मेरी गति तो आपके 
ही चरणों में हे ॥ ३५ ॥ 
नास्मि यातुं पुरं शक्तो दह्ममानेन चेतसा। 
त्वामरण्ये परित्यज्य सुमन्‍्त्र इब राघवम ॥३६॥ 
आपको जंगल में, जैसे सुमन्‍्त्र ने राघव को ( छोड़ा था ), छोड़कर 
जलते चित्त से मैं नगर को नहीं जा सकता हूँ ॥| ३६ ॥ 
किं हि वक्ष्यति मां राजा ख्वद्दते नगरं गतम्‌ | 
वक्ष्याम्युचितदर्शित्वात्कि तवान्तःपुराणि वा ॥३७॥ 
आपके विना नगर में जानेपर राजा मुझे क्या कहेंगे ? या उचित 
(शुभ ) के दर्शन का अभ्यास होने के कारण अन्तः्पुर में में क्‍या 
कहूँगा ! ॥ २७ ॥ 
यदप्यात्थापि नेगुण्यं बाच्यं नरपताबिति। 
कि तद्क्ष्याम्यभृत॑ ते निर्देपस्थ मुनेरिव ॥३८॥ 
यह जो कहा कि “राजा से मेरी निर्मुणता कहना ; तो क्या मुनि के 
समान आप निर्दोष के बारे में अमत्य कट्ूँगा ? ॥ ३८ ॥ 
हृदयेन सलज्जेन जिहया सज्ममानया | 
अहं यद्यपि वा बयां कस्तच्छुद्धातुमहेति ॥३९॥ 
लजा-युक्त हृदय से और ( किसी किसी तरह ) सजित (८ उद्यत ) 
होती जीम से यदि मैं कहूँ भी, तो कोन विश्वास करेगा १ ॥ ३९ || 


सग॑ ६ : छुन्दक-विसर्जन ८९ 


थो हि चन्द्रमसस्तैक्षण्यं कथयेच्छदधीत वा । 
स॒दोषांश्तव दोषज्ञ कथयेच्छदधीत वा॥४०॥ 
जो चन्द्रमा की तीक्णता कहैगा या उस पर विश्वास करेगा, हे दोषज्ञ, 
चही आपके दोष कहे या उस पर विश्वास करे ॥ ४० ॥ 
सालुक्रोशस्यसततं नित्य करुणवेदिनः । 
र्ग्धत्यागो न सदशो निवर्तस्व प्रसीद मे ॥४१॥ 
जो सदा दयावान्‌ है, नित्य करुणा अनुभव करता है, उ8के लिए 
ही का त्याग योग्य नहीं । लछौटिये, मुझ पर प्रसन्न होइये ॥ ४१ || 


इति शोकामिभूतस्य श्रुत्वा छन्दस्य भाषितम्‌ । 
स्वस्थ: परमया धृत्या जगाद बदतां बरः॥४२॥ 

शोक से अमिभूत छुन्द (>- छुन्दक ) का वचन सुनकर, वक्ता-प्रेष्ठ 
ने स्वस्थ होकर अत्यन्त घैयंपूर्व क कहाः--॥ ४२ ॥ 

मद्वियोग प्रति च्छन्द संतापस्त्यज्यतामयम । 
नानाभावों हि. नियतं प्रथग्जातिपु देहिपु ॥४३॥ 

“मेरे बियोग के प्रति, हे छन्दक, यह संताप छोड़ो ; देह-धारियों का 
प्रथक होना नियत है, क्‍योंकि ( मृत्यु के बाद ) उनका प्रथक्‌ प्थकू 
जन्म होता है || ४३ ॥ 

स्वजनं यद्यपि स्नेहान्न व्यजेयम् स्वयम । 
मृत्युरन्योन्यमबशानस्मान्‌._ संत्याजयिष्यति ॥४४॥ 

यदि स्नेह के कारण स्वजन को में स्वयं नहीं भी छोड़, तो मृत्यु 

हम विवशों से एक दूमरे का त्याग करावेगी ॥ ४४ ॥ 
महत्या ठृष्णया दुःखेगेर्भगाम्मि यया धृतः। 
तस्या निष्फलयक्लाया: काह मातुः क सा मम ॥४५॥ 

बड़ी तृष्णा से कष्ट-पूवक जिसके द्वारा में गर्भ में धारण किया गया, 

उस निष्फल-यज्ञा माता का मैं कहाँ, मेरी वह कहाँ | || ४५ ॥ 


९० बुद्धचरित 


वासवृक्षे समागम्य विगच्छन्ति यथाण्डजा:। 
नियत विप्रयोगान्तस्तथा भूतसमागमः ॥४३॥ 
जिस प्रकार वास-वृक्ष पर समागम होने के बाद पक्षी एथक्‌ प्रथक्‌ 
दिशा में चले जाते हैं, अवश्य ही उसी प्रकार प्राणियों के सम्ागम का 
अन्त वियोग है ॥ ४६ ॥ 
समेत्य च यथा भयो व्यपयान्ति बलाहका:। 
संयोगो विप्रयोगश्र तथा मे प्राणिनां मतः ॥2७॥ 
और जिस प्रकार बादल एकत्र होकर, फिर अलग हो जाते हैं, उसी 
प्रकार प्राणियों का संयोग और वियोग है, (ऐसा ) मैं समझता हूँ |॥४७॥ 
यस्माद्याति च लछोको5यं विप्रलृभ्य परंपरम | 
ममत्वं॑ न क्षमं तम्मात्वप्ननमते समागमे ॥2८॥ 
और क्योकि छोग एक दूसरे को ढगकर चले जाते हैं, इसलिए, 
स्वप्रसदृश समागम में ममता उचित नहीं || ४८ ॥ 


सहजेन वियुज्यन्ते पर्णरागेण पादपाः। 
अन्येनान्यस्य विश्लेप: कि पुनर्न भविष्यति ॥४९॥ 
साथ पेदा होनेवाली पत्तों की छाली से पौधों का वियोग होता है, 
किर क्या दूसरे से दूसरे का वियोग न होगा १ ॥ ४९ ॥ 
तदेव॑ सति संताप॑ मा कार्पी: सोम्य गम्यताम । 
लम्बते यदि तु स्नेहों गत्वापि पुनरात्रज ॥५८॥ 
तब ऐसा होनेपर, हे सौम्य संताप मत करो, जाओ । यदि स्मेह बना 
ही रहे तो जाकर भी फिर आओ || ५० ॥ 
ब्रुयाश्वास्मत्कृतापेक्ष जन कपिलबास्तुनि । 
त्यज्यतां तदूगतः स्नेह: श्रुयतां चास्य निश्चयः ॥०७१॥ 
कपिलवास्तु में मेरी आशा करनेवाले लोगों से कहना--उसके प्रति 
स्नेह छोड़िये और उसका निश्चय सुनिये ॥ ५१ ॥ 
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क्षिप्रमेष्यति वा कृत्वा जन्ममृत्युक्षयं किल | 
अकृतार्थों निरार्म्भो निधनं यास्यत्तीति वा॥५२॥ 

जन्म और मृत्यु का क्षय करके या तो वह शीघ्र ही आवेगा, था 
प्रयत्नहीन और असफल होकर मझूत्यु को प्राप्त होगा ॥ ५२ ॥ 

इति तस्य बचः श्रुत्वा कन्थकस्तुरगोत्तमः। 
जिहया लिलिहे पादी बाष्पमुष्णं मुमोच च ॥०३।॥ 
उसका वचन सुनकर, तुरग-श्रेष्ठ कन्थक ने जीभ से उसके पाँव 
चाटे और गर्म आँसू बहाये ॥ ५३ ॥ 
जालिना स्वस्तिकाइुन चक्रमध्येन पाणिना। 
आममर्श कुमारस्तं बभापे च वयस्यवत्‌ ॥०४॥ 

( रेखा - ) जाल-युक्त और स्वस्तिक-चह्न युक्त हाथ से, जिसके बीच 
चक्र ( का चिह् ) था, कुमार ने उसे स्पर्श किया ओर सम्रवयस्क के 
समान कहा;:--॥ ५४ ॥ 

मुझ कन्‍्थक मा बाप्पं दशितेयं सदशख्वता। 
मृष्यतां सफल: शीघ्र श्रमस्तेड्यं भविष्यति ॥॥५०। 

“है कन्यथक आँसू मत बहाओ, तुमने यह सदश्चवता (+-> अच्छे घोढ़े 
का गुण ) दिखाई। क्षमा करो, शीघ्र ही तुम्हारा यह श्रम सफल होगा।।५५॥| 
मणित्सरं छन्‍्दकहस्तसंस्थं ततः स धीरो निशितं गहीत्वा । 
कोशादर्सि काश्चनभक्तिचित्र विलादिवाशीविषमुद्वबह ।५६॥ 

तब उस धीर ने सणियों की बेंटवाली, सोने से मढ़ी तेज तलवार, 
जो छन्दक के हाथ में थी, ( अपने द्वाथ में ) ले ली ओर उसे म्यान से 
ऐसे निकाला जैसे बिछ से साँप को / निकाल रहा हो ) ॥ ५६ ॥ 
निष्कास्य तं चोत्पलपत्रनीरं चिच्छेद चित्र मुकु्ट सकेशम । 
विकीयमाणांशुकमन्तरीक्ष चिक्तेप चने सरसीव हंसम ॥५७।। 

और उल्ल के पत्तों के समान नीलवर्ण उस ( तलवार ) को निकाल 
कर, केद्य-सहित चित्र-विचित्र मुकुट को काटा; और फेलती किरणों के 


९२ बुद्धचरित 


साथ उसे आकाश में फेंका, जैसे हंस को सरोवर में (फेंक रहा हो )॥९७॥ 
पूजामिलापेण च बाहुमान्यादिवोकसस्तं जग्रहुः प्रविद्धमू | 
यथावदेनं दिवि देवसद्ठना दिव्यर्विशेषेभेह्यां च चक्रु:॥५८॥ 
और देवताओं ने उस फेंके हुए. ( मुकु् ) को सम्मान के कारण 
पूजा ( करने ) की अमिलाषा से छे लिया और स्व में देव-सब्ों ने 
दिव्य विशेषताओं के साथ उसकी यथावत्‌ पूजा की ॥ ५८ ॥ 
मुकत्वा त्वलंकारकजत्रवत्तां श्रीविप्रवासं शिरसश्र ऋृत्वा। 
इृष्टांशुकं काम्नहंसचिह्नं वन्‍्यं स धीरोडमिचकाइलछ्ष वासः ॥०९॥ 
अलड्भाररूप कलत्र का स्वामित्व छोड़कर और शिर की शोभा को 
निर्वासित कर सुवर्ण हंसों से चित्रित अपने अंश्ुक को देखकर, उस धीर 
ने तपो-बन के योग्य वस्त्र की आकांक्षा की ॥ ५९ | 
ततो म्गव्याधवपुर्दिवोका भाव॑ विदित्वास्य विशुद्धभाव: । 
काषायवस्थोडमिययों समीप॑ तं॑ शाक््यराजप्रभवो5भ्युवाच ॥६०॥ 
तब उसका भाव जानकर, विशुद्धभाव देवता मृर्गों के व्याध के रूप 
में कापाय वस्त्र पहने हुए, उसके समीप गया; शाक्य-राज के पुत्र ने उसे 
कहाः-- ॥ ६० ॥ 
शिव च कापायमृपिध्वजस्ते न युज्यते हिंखमिदं धलुश्न । 
तत्सोम्य यद्यस्ति न सक्तिरत्र मह्म॑ प्रदच्छेदर्मिदं गरहाण ॥६२)॥ 
“इस हिसक धनुष के साथ तुम्हारा यह काषाय वस्त्र जो ऋषियों 
का चिह्न है, मेल नहीं खाता । इसलिए, है सौम्थ, यदि इसमें आसक्ति 
नहीं है, तो मुझे यह ( अपना ) दो, और यह € मेरा ) छो |”? 
व्याधो5त्रवीत्कामद कामसारादनेन विश्वास्य सुगाबन्निहन्मि । 
अथ॑स्तु शक्रोपम यद्यनेन हन्त प्रतीच्छानय झुक्तमेतत ॥६२॥ 
व्याध ने कहा--हे कामनाओं की पूर्ति करनेवाले, समीप से 
इसके द्वारा विश्वास पैदा कर मृगों को मारता हूँ । किंतु, हे इन्द्र-तुल्य, 
यदि इससे प्रयोजन दो, तो छो और यह श्वेत ( वस्र ) लाओ” ॥ ६२ || 
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परेण हर्षण ततः स वन्य जग्राह बासोंउशुकमुत्ससर्ज । 
व्याधस्तु दिव्यं वपुरेव बिश्रत्तच्छुक्रमादाय दिवं जगाम ॥६३॥ 
तब परम हर्ष से उसने बन-योग्य वस्त्र अहण किया और अंशुक छोड़ 
दिया । व्याध दिव्य शरीर धारण कर, श्रेव ( वस्त्र ) ले, स्वर्ग को चला 
गया ॥६३ ॥ 
तत: कुमारश्व स चाश्रगोपसरतस्मिस्तथा याति विसिस्मियाते । 
आरण्यके वाससि चंव भयस्तष्मिन्नकाष्टा बहुमानमाशु ॥६४॥ 
तब उसके उस प्रकार जानेपर, कुमार ओर वह अश्व-रक्षक विस्मित 
हुए और उन्होंने बननयोग्य वस्त्र के प्रति (मन में ) बड़ा सम्मान 
किया ॥ ६४ ॥ 
छन्द॑ ततः साभ्रुमुखं विस्ज्य काषायसंभ्रृद्धतिकीर्तिभ्र॒त्सः । 
येनाश्रमस्तेन ययो महात्मा संध्याश्रसंबीत इवोडुराज: ॥६०॥ 
तब अश्रुमुख छन्द को विदाकर, काषाय-धारी धतिमान्‌ कीतिमान्‌ 
वह महात्मा, संन्ध्या-कालीन मेत्रों से आवृत चन्दमा के समान, जहाँ 
आश्रम था वहाँ गया ॥ ६५ ॥ 
ततस्तथा भत्तेरि राज्यनि:स्प्रहे तपोवनं याति विवरंवाससि । 
भुजों समुत्क्षिप्प ततः स वाजिश्वद्भ्व॒शं विचुक्रोश पपात च क्षितों ६६ 
राज्य ( - भोग ) की इच्छा से मुक्त हुआ उसका स्त्रामी जब 
विवर्ण बस्र पहन कर वहाँ से तपोवन की ओर गया, तब भ्रुजाओं को 
फैलाकर रोते रोते वह अश्व-रक्षक प्रथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ६६ ॥ 
विलोक्य भयश्व रुरोद सस्वरं हय॑ भुजाभ्यामुपगुछझा कन्थकम । 
ततो निराशो विलपन्मुहुमुहुययोी शरीरेण पुरं न चेतसा ॥६७॥ 
फिर ( पीछे ) देखकर, भुजाओं से कन्थक घोड़े को पकड़कर जोर- 
जोर से रोया । तब निराश होकर बार-बार रोता हुआ वह, शरीर से न 
कि चित्त से, नगर की ओर गया ॥ ६७ ॥ 


श्ड बुद्धचरित 


कचिपट्रदध्यो बिलछाप च कचित्‌ कचिट्ाचस्खाल पपात च कचित्‌ । 
अतो ब्रजन्‌ भक्तिवशेन दुःखितश्वचार वह्दीरबश:ः पथि क्रिया:।६2॥ 


इति बुद्धचरिते महाकाथ्ये छन्दकनिव्तनों नाम षष्ठ:ः संग || ६ ॥ 


कहीं ध्यान किया और कहीं विछाप, कहीं फिसला और कहीं गिरा । 
अतः भक्ति-वश दुःखी होकर जाते हुए, उस बेबस ने मार्ग में बहुत सी 
क्रियाएँ कीं || ६८ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “छुन्दक-विसर्जन”” नामक 
छुठा सर्ग समाप्त । 











६८--चतुर्थ पाद में “अवसः” की जगह “अवशः” रकक्‍्खा गया है । 


सातवाँ सर्य 
तपोवन-प्रवेश 


ततो विसज्याश्रुमुखं रुदन्तं छन्दं चनच्छन्दतया निरास्थ: । 
सर्वार्थंसिद्धों बपुपाभिभूय तमाश्रम॑ सिद्ध इंच प्रपेदे ॥ १॥ 
तब वन (जाने ) की इच्छा के कारण आसक्तियों से मुक्त होकर, 
अभ्रुमुख रोते छन्द को ब्रिदाकर, सिद्ध के समान अपने रूप से उस 
आश्रम को अमिमृत करता हुआ सर्वार्थसिद्ध (+- सिद्धार्थ ) वहाँ गया। १॥ 
स॒ राजसनुझेगराजगामी म्गाजिरं तन्मृगवत्मविष्ट: । 
लक्ष्मीवियुक्तोडपि शरीरलच्ष्मया चक्ष,पि सर्वोश्रमिणां जहार ।॥२॥ 
मृगराजगामी उस नृपात्तज ने मृगों के उस आँगन में मृग के 
समान प्रवेश किया। ( वस्त्राभृषणों की ) लक्ष्मी (>शोभा ) से रहित 
होने पर भी शरीर की लक्ष्मी से उसने सब आश्रम-वासियों की आँखें 
हर लीं ॥ २॥ 
स्थिता हि हस्तस्थयुगास्तथेव कौतूहलाबक्रधरा: सदारा:। 
तमिन्द्रकल्प॑ दद्शुन जग्सुधु्या इवार्धावनतैः शिरोमिः ॥ ३॥ 
चक्रधर तपरवी पत्नियों के साथ क्रुतूहूल-बश उसी प्रकार हाथों में 
जुए रखकर (भारवाहक ) बैलों के समान आधि-झकरे शिरों से उस 
इन्द्र-तुल्य को देखते रहे, ( वहाँ से ) गये नहीं ॥ ३ ॥ 
विप्राश्य॒ गत्वा बहिरिध्महेतो: ग्राप्ताः समित्पुष्पपवित्रहस्ता: । 
तप:प्रधाना: कृतबुद्धयोषपि तं॑ द्रष्टुमीयुन मठानभीयः ।| ४॥ 





३--चकधर तपस्वी द्वार्थों में जुए रख कर हल चलाते होंगे । 


९्ध्द बुद्धचरित 


होम की लकड़ी के लिए बाहर गये विप्र लौट चुके थे, समिधा और 
फूलों से उनके हाथ पवित्र थे। महातपस्वी एवं बुद्धिमान होने पर भी 
वे उसे देखने के छिए गये, मठों को नहीं गये ॥| ४ ॥ 
हृष्ठाथ्व केका मुमुचुमेयूरा रुष्टाम्बुदं॑ नीलमिवोजन्नमन्तः । 
शष्पाणि हित्वाभिमुखाश्व॒तस्थुमंगाश्चलाक्षा मृगचारिणश्व | ५॥ 
प्रश्तन्न होकर उठते हुए मोर वैसे ही बोलने छगे, जैसे नीले बादल को 
देखकर । तृण छोड़कर चश्चवछ आँखोंवाले मृग व मृगों के समान ( तृण ) 
चरनेवाले तपस्वी सामने खड़े हुए ॥ ५ ॥ 
हरष्टा.. तमिक्षाकुकुलप्रदीप॑ ज्वलन्तमुत्मन्तमिवांशुमन्तम | 
कृतेषपि दोहे जनितप्रमोदाः प्रसुख्नुवुहोमिदुहश्चआ गाव: ॥ ६॥ 
उदय होते सूर्य के समान प्रज्वलित होते उस इश््बाकु-कुल-प्रदीप को 
देखकर, प्रसन्न हुई गाएँ जो होम के लिए. दृही जाती थीं, दूहे जाने पर भी 
( फिर ) प्रखवित हुईं ( उनके थनों से दूध चूने लगा ) ॥ ६ ॥ 
कबिद्रसनामयमष्टम: स्थात्स्यादश्विनोरन्यत्तररच्युतो वा। 
उच्चेरुरुभेरिति तत्र वाचस्तदशनाहिस्मयजा मुनीनाम्‌॥७॥ 
“क्या यह बसुओं में से अप्टम है या अश्विनों म॑ से गिरा हुआ 
एक ?” उसके दर्शन से मुनियों के ऐसे ही विस्मय जनक वचन वहाँ 
जोर जोर से उच्चरित हुए. || ७ || 
लेखपंभरयेव वपुर्दिनीयं धामेब लोकस्थ चराचरस्य । 
म द्योतयामास वन॑ हि कृत्न॑ यहच्छया सूर्य इवावतीण: ।॥ ८॥ 
इन्द्र के दूसरे शरीर के समान, चराचर संसार की ज्योति के 
समान, उसने समस्त वन को भासित किया, जैसे स्वेच्छा से उतरा 
हुआ सूय हो || ८ ॥ 
ततः स॒ तैराश्रमिभियथावदश्यचितश्रो पनिमन्त्रितश्व । 
प्रत्यचयां घमम्रतों बभृत्र स्वरेण साम्भोःम्बुधरोपमेन |९॥ 
तब उन आश्रम-वासियों द्वारा यथावत्‌ पूजित और निमंत्रित 
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होने पर, उसने सजल जलूद के समान स्वर से उन धार्मिकों की प्रति- 
पूजा की ॥ ९ ॥ 
कीण तथा पुण्यक्ृता जनेन स्वर्गाभिकामेन विमोक्षकाम: । 
तमाश्रम॑ सोज्तुचचार धीरस्तपांसि चित्राणि निरीक्षमाण: ॥१०॥ 
पुण्य ( अर्जन ) करनेवाले स्वर्गामिलाषी लोगों से भरे उस आश्रम में 
मोक्ष के इच्छुक उस घीर ने, विविध तपस्थाओं को देखते हुए, 
विचरण किया ॥ १० ॥ 
तपःप्रकारांश्व निरीक््य सौम्यस्तपोवने तत्र तपोधनानाम । 
तपर्विनं कंचिदनुत्रजन्तं तत्त्व॑ विजिज्ञासुरिदं बभाषे ॥११॥ 
वहाँ तपोवन में तपस्वियों की विविध तपस्याएँ देखकर, उस सौम्य 
ने पीछे पीछे जाते हुए किसी तपस्वी से, तत्त्व जानने की इच्छा से, 
यह कहा--॥ ११ ॥ 
तत्पूबमद्याअ्रमदशन मे यस्मादिम॑ धर्विधि न जाने । 
तस्माद्भवानहेति भाषितुं मे यो निश्चयों यत्पति वः प्रवृत्त:॥१२॥ 
“मेरा यह प्रथम आश्रम-दर्शन है, जिस कारण में इस घमं-विधि 
को नहीं जानता हूँ | इसलिए आप मुझे कहें कि आप लोगों का निश्चय 
क्या है, ( और ) किसके प्रति ( यह निश्चय ) प्रवृत्त है | १२॥ 
ततो द्विजातिः: स तपोविहार: शाक्यपंभायपंभविक्रमाय | 
क्रमेण तस्मे कथयांचक्रार तपोविशेषांस्तपसः फल च॥१३॥ 
तब उस तपस्वी द्विज ने उत्तम पराक्रमवाले उस शाक्य-श्रेष्ठ से 
क्रमशः तपस्या की विशेषताएँ और तपस्या का फल बतायेः:--॥ १३ ॥ 
अग्राम्यमन्नं॑ सलिले प्ररूढं॑ पणोनि तोयं फलमूलमेव । 
यथागमं वृत्तिरियं मुनीनां भिन्नास्तु ते ते तपसां विकल्पा: ॥१७॥ 
“जल में उत्न्न अग्राम्य (>-जंगली ) अन्न, पत्ते, जठ, फल और 





११--तपोविकारां श्र की जगह “तपःप्रकारांश्व” रक्‍खा गया है । 
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मूल, जैसा कि शास्त्र कहता है, यही मुनियों की वृत्ति है; तपस्याओं के 
भिन्न मिन्न बहुत से प्रकार हैं ॥ १४॥ 
उच्छेन जीवन्ति खगा इवान्ये तृणानि केचिन्प्रगवच्चरन्ति | 
केचिद्वुजज्ञं: सह वतंयन्ति वल्मीकभूता वनमारुतेन ॥१०॥ 
दूसरे ( तपस्वी ) चिड़ियों की तरह चुने हुए ( अन्न ) पर जीते हैं, 
( तो ) कुछ झगों के समान तृण चरते हैं। वल्मीक ( भ्रिद्टी के ढेर ) 
हुए कुछ ( तपस्वी ) साँपों के साथ जंगली हथा पर रहते हैं | १५ ॥ 
अश्मप्रयत्नाजितवृत्तयोडन्ये... केचित्स्वदन्तापहतान्नभक्षा: | 
कृत्वा परार्थ श्रपणं तथान्ये कुर्बन्ति काय यदि शेपमस्ति ॥१६॥ 
दूसरे पत्थरों से कूट कर जीविका चलाते हैं, कोई अपने दाँतों से 
छिले अन्न खाते हैं। तथा दूसरे दूसरों के लिए. पाक करते हैं और यदि 
शेष रहता है, तो ( अपना ) कार्य (- भोजन आदि ) करते हैं॥ १६ ॥ 
केचिज्जलक्तिन्नजटाकलापा द्विः पावर्क॑ जुद्दति मनन्‍्तरपूवम। 
मीने: सम॑ केचिदपो विगाह्य वसन्ति कूर्माल्लिखिते: शरीरे: ॥१७॥ 
कोई जल से जटा-कलाप मिंगोकर दो बार मत्रपूर्वक अग्नि में हवन 
करते हैं । कोई जल में प्रवेश कर मछलियों के साथ रहते हैं, कछुओं से 
उनके शरीर विद्ध होते रहते हैं ॥ १७ ॥ 
एवंवियैः कालचितैस्तपोभि: परेर्दिवं यान्त्यपरेनेलोकम । 
दुःखेन मार्गेण सुखं ह्युपेति सुख हि धमेस्थ बदन्ति मृलम ॥१८॥ 
( उचित ) काल में अजित ऐसी उत्तम तपस्याओं से वे स्वर्ग जाते 
हैं और निकृष्ट तपस्याओं से मत्यलोक | दुःख के माग से सुख प्राप्त होता 
है; ( लोग ) सुख को ही धर्म का मूछ (5> उद्देश्य ) कहते हैं” ॥ १८ ॥ 
इत्येबमादि द्विपदेन्द्रवत्स: श्रुत्वा वचस्तस्थ तपोध्वनस्य ! 
अदृष्टतत््वोषपि न संतुतोष शनेरिदं चात्मगतं बभाषे ॥१९॥ 
उस तपस्बी का ऐसा वचन सुनकर, राज कुमार को, यद्यपि उसने 
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तत्त्व को नहीं देखा था, संतोष नहीं हुआ और उसने धीरे धीरे अपने को 

यों कहाः--॥ १९ ॥| 

दुःखात्मक॑ नेकविधं तपश्च स्वर्गप्रधानं तपसः फल च। 

लोकाश्र ध्षवें परिणामवन्तः स्वल्पे श्रम: खल्बयमाश्रमाणाम्‌ ॥२०।॥॥ 
“अनेक प्रकार की तप्सयाएँ दुःखात्मक हैं, और तपस्या का 

प्रधान फल स्वर्ग है, और सब लोक विकारवान्‌ ( परिवरतंनशील ) 

हैं; ( तब ) आत्रमों (-आश्रमवासियों ) का यह श्रम निश्चय ही 

स्वल्प ( उद्देश्य ) के लिए है ॥ २० ॥ 

प्रियांश्व॒ बन्धून्विषयांश्व हित्वा ये स्वर्गहेतोर्नियमं चरन्ति । 

ने विप्रयुक्ता: खलु गन्तुकामा महत्तरं बन्धनमेव भूयः ॥२१॥ 
जो प्रिय बन्धुओं ओर विषयों को छोड़कर स्व प्राप्त करने के 

लिए. नियम का आचरण करते हैं; वे उससे बिछुड़ कर फिर और भी 

बढ़े बन्धन में जाना चाहते हैं ॥ २१ ॥ 

कायक्लमैयेश्व तपोडमिघाने: प्रवृत्तिमाकाइक्षति कामहेतो: । 

संसारदोषानपरीक्षमाणो दुःखेन सोडन्विच्छति दुःखमेव |२०॥ 
जो तप नामक शारीरिक क्लेशों से कामोपभोम के हेतु प्रवृत्ति 

( जीवन ) की आकांक्षा करता है, वह भव-चक्र के दोषों को नहीं 

देखता हुआ ( तपरूप ) दुःख से ( जीवन रूप ) दुःख की ही इच्छा 

करता है ॥ २२ || 

त्रासश्र नित्य मरणातजानां यबेन चेच्छनन्‍्ति पुनःप्रसूतिम । 

सत्यां प्रवृत्तो नियतश्च मृत्युस्‍्तत्रेव मग्ना यत एवं भीता: ॥२३॥ 
मृत्यु से जीव बराबर डरते हैं ओर यक्वपूर्वक पुनर्जन्म चाहते हैं । 

प्रवृत्ति होने पर मृत्यु निश्चित है। अतः वे जिसी से डरते हैं उसी में 

ड्बते हैं ॥ २२॥ 

इहाथमेके ग्रविशन्ति खेदं स्वगोथमन्ये श्रममाप्लुवन्ति | 

सुखाथमाशाक्रपणो5कृृता्थ: पतत्यनथ खछ जीवलोक: ॥२छ॥ 
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कोई इस छोक के छिए कष्ट करते हैं, दूसरे स्वर्ग के लिए. श्रम 
करते हैं | निश्चय ही सुख की आशा से दीन प्राणि-जगत्‌ अक्वतार्थ 
होकर विपत्ति में पड़ता है | २४ ॥ 
न खल्बयं ग्हित एव यत्नो यो हीनमुत्सज्य विशेषगामी । 
प्राज्: समानेन परिश्रमेण काय तु तयद्त्र पुन कायम ॥२०॥ 
अवश्य ही यह यज्ञ निन्दित नहीं जो हीन को छोड़ कर विशेष 
(-- उत्तम ) की ओर जाता है | बुद्धिमानों को समान परिश्रम से वह 
करना चाहिए जिसमें फिर उन्हें ( कुछ ) न करना पड़े ॥ २५ ॥ 
शरीरपीडा तु यदीह धर्म: सुखं शरीरस्य भवत्यधर्म: | 
धर्मेण चाप्नोति सुखं परत्र तस्मादधम फलतीह धर्म: ॥२६।॥ 
यदि इस लोक में शरीर-पीड़ा ( क्लेश, तप ) धर्म है, तो शरीर का 
सुख अधर्म । घमम से पर-लोक में ( जीव ) सुख प्राप्त करता है, इसलिए, 
घमं, इस लोक में, अधर्म का फल धारण करता है ॥ २६ ॥ 
यतः शरीर मनसो वहशेन श्रवर्तते चापि निवतंते च। 
युक्तो दमश्नतस एवं तश्माचित्ताइते काए्समं शरीरम ॥२७॥ 
क्योंकि मन की प्रभुता से शरीर प्रवृत्त और निवृत्त होता है; इसलिए 
चित्त का ही दमन उचित है, चित्त के विना शरीर काठ के 
समान है ॥ २७ ॥ 
आहारशुद्धया यदि पुण्यमिष्ठ॑ तस्मान्मगाणामपि पुण्यमस्ति । 
ये चापि बाह्या: पुरुषा: फलेभ्यो भाग्यापराघेन पराडःमुखाथा: ॥।२८।' 
आहार की शुद्धि से यदि अमिलषित पुण्य हो, तब म्गों को भी पुण्य 
होता है और उन छोगों को भी, जो ( धर्म के ) फल (सुख ) से रहित 
हैं और माग्य-दोप से धन जिनसे विम्रुख है ( क्योंकि ऐसे दुःखी तथा 
निर्धन मनुष्य तपस्वी का ही आहार करते हैं )॥ २८ ॥ 
दु:ख -मभिसंधिस्त्वथ पुण्यहेतु: सुखे पपि कार्यो ननु सो5भिसंधि: । 
अथ प्रमाणं न सुखेष्मिसंधिदु:खे प्रमाएं ननु नामिसंधि: ॥२९॥ 
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दुःख ( तपस्या ) में यदि सड्डल्प पृण्य का कारण है तो मुख में भी 
वह सड्डल्प करना चाहिए. ( जो कि पुण्य का कारण है )। यदि मुख में 
सड्डल्प प्रमाण नही है, तो दुःख में भी सड्डल्प प्रमाण नहीं है| २५ || 
तथेव॒ ये कर्मविशुद्धिहेतो: स्प॒शन्त्यपस्तीर्थमिति प्रवृत्ता:। 
तत्रापि तोपो हृदि केवलोड्यं न पावयिष्यन्ति हि पापमापः |३०॥ 

उसी प्रकार कर्म की शुद्धि के लिए जो लोग जछ को तीर्थ समझकर 
स्पर्श करते हैं, उनके हृदय में यह केवल संतोष ही है; क्योंकि पानी पाप 
को पवित्र नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 
गण हि यददगुणवद्धिरम्भस्तत्तत्पथिव्यां यदि तीथेमिए्टम । 
तम्माद्गुणानेव परेमि तीथमापस्तु निःखंशयमाप एबं ॥शशा। 

गुणवान्‌ जिस जिस जल का स्पर्श करते हैं यदि प्रथिवी पर वही 
इष्ट तीथ है, तब गुणों को ही में तीथ॑ समझता हूँ, पानी तो निस्संदेह 
पानी ही है ॥ ३१ ॥ 


इति सम नत्तद्रहुयुक्तियुक्त जगाद चास्तं च ययो विवस्वान । 

ततो हविव्ृमविवणाव्क्ष तपःप्रशान्त स वन विवेश ॥१२॥ 
इस तरह उसने युक्ति-युक्त बहुत कुछ कहा और तब सूर्य अस्त 

हुआ । उसके वाद उसने वन में प्रवेश किया, जिसके वृक्ष होम के घुएँ 

से विवर्ण थे और जहाँ तपस्या की शान्ति थी ॥ ३२ ॥ 





२९--इस इलोक की व्याख्या यह दोगीः--““तपस्या करते हुए जो 
पुष्य प्राप्त देता है उसका कारण यदि मानसिक संकल्प (0६८४र्णठ0 ) 
है, तो सुखोपभोग करते हुए भी वही संकल्प करना चाहिए जिससे पुण्य 
प्राप्त दो । यदि सुखोपभोग करते हुए संकल्प करने से पुण्य नहीं मिल 
सकता है तो तपस्था करते हुए भी संकल्प करने से पुण्य नहीं मिलना 
चाहिए । 
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अथ्युद्धुतप्रज्वलिताग्निहोत्रं.._ कृताभिषेकर्षिजनावको णंम्‌ । 
जाप्यस्वनाकूजितदेवकोष्ठट॑ धमंस्य कमोन्तमिव प्रवृत्तम ॥३३॥ 
वहाँ प्रज्वलित अग्निहोत्र उठाये जा रहे थे, स्वान किये ऋषियों से 
वह वन भर रहा था, जप के शब्द से देव-मन्दिर कूजित थे, मानो वह 
वन धर्म का कर्मान्त हो गया था ॥ ३३ ॥ 
काश्निन्निशापस्‍्तत्र निशाकराभ: परीक्षमाणश्र तपांस्युवास । 
स्व परिक्षेप्प तपश्व मत्वा तस्मात्तपःक्षेत्रतछाज्गाम ॥३४।॥। 
वह चन्द्रोपम तपों की परीक्षा करता हुआ कई रातों तक वहाँ 
रहा। चारो ओर से सब तप को समझ कर, वह उस तपोभूमि से 
चला गया ॥| ३४ ॥ 
अन्वत्रजन्नाश्रमिणस्ततस्तं तदृपमाहात्म्यगतैमेनोमि: । 
देशादनायेरमिभूयमानान्महपयो ' धमंमिवापयान्तम्‌ ॥३७॥ 
उसके रूप तथा माहात्म्य में रंगे चित्तों से आशभ्रम-वासी उसके 
पीछे पीछे गये, जैसे अनायों से जीते जाते देश से हटते घम के पीछे 
पीछे महृषिगण जा रहे हों ॥ ३५ ॥ 
ततो जटावल्कलचीरखेल्ांस्तपोधनांश्ेव स॒ तान्ददर्श । 
तपांसि चेपामनुरुध्यमानस्तस्थी शिवे श्रीमति वृक्षमूले ॥३६॥ 
तब उसने जटठा-वल्कल-चीर-वस्त्र-धारी उन तपस्वियों को आते देखा 
और उनके तपों का सम्मान करता हुआ वह मद्भलमय सुन्दर वृक्ष के 
नीचे ठहर गया ॥ ३६ ॥ 
अथोपसत्याश्रमवासिनस्तं॑ मनुष्यवय परिवाय तस्थुः। 
वृद्ध्न तेपां बहुमानपूत्र कलन साम्ना गिरमित्युवाच ॥३७।। 
तब समीप जाकर, आश्रम-बासी उस नर-श्रष्ठ को घर कर खड़े 








३३--कर्मान्त -+ खलिटद्ान, कारखाना, स्थली । 
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हो गये और उनमें से वृद्ध ने अति सम्मानपूर्वक मधुरता एवं सान्त्वना 
से यह बचन कहाः--॥ ३७ ॥ 


त्वय्यागते पूर्ण इवाश्रमोउ्भृत्संप्यते शून्य इब प्रयाते | 
तम्मादिम॑ नाहँसि तात हातुं जिजीविषोर्देहमिवेश्मायु: ॥३८॥ 
“आपके आने पर आश्रम मानो पूर्ण हो गया था, जाने पर मानो 
शून्य हो रहा है | इसलिए, हे तात, आपको इसे न छोड़ना चाहिए, 
जैसे जीने की इच्छा करनेवाले की देह को अमिलप्रित आयु 
(न छोड़े )॥ ३८ ॥ 
ब्रह्मर्षिराजर्षिसुरपिजुष्ट: पुण्य: समीपे हिमवान हि शैलः । 
तपांसि तान्येव तपोधनानां यत्संनिकर्पाद्रहुलीभवन्ति ॥३९॥ 
ब्रह्मणियों राजषियों और देवषियों से सेबित पवित्र हिमवान्‌ पर्वत 
समीप में हे, जिसकी निकटता से तपस्वियों की ये ही तपस्याएँ ( प्रभाव में ) 
बढ़ जाती हैं ॥ २९ ॥ 
तीथोनि पुण्यान्यभितस्तथव सोपानभतानि नभस्तल्स्य | 
जुष्टानि धर्मात्मभिरान्मवद्धिदेवर्षिमिश्रेव. महर्षिमिश्र ॥8०। 


उसी प्रकार स्व्रग के सोपान-स्वरूप ये पवित्र तीर्थ चारो ओर हें, 
जो धर्मात्मा तथा आत्मवान्‌ देवषियों और महर्षियों से सेवित हैं ॥ ४० ॥ 


इतश्र भयः क्षममुत्तरेव दिक्सेवितुं वर्मविशेषहेतो:। 

नतु क्षर्ं दक्षिणतों बुधेन पर्द भवेदेकमपि प्रयातुम ॥४१॥ 
ओर यहाँ से फिर विशेष धर्म के हेव॒ उत्तर दिशा का ही सेवन 

करना उचित है; बुद्धिमान के लिए दक्षिण की ओर एक पग भी जाना 

उचित नहीं होगा ॥ ४१ ॥ 

तपोवनेउस्मिन्नथ निष्क्रियो वा संकीणंघर्मापतितोउशुचिर्वा । 

रृष्टस्वया येन न ते विवत्सा तदूबूहि यावद्रचितो5स्तु बासः ॥४२॥ 
यदि आपने इस तपोबन में ( किसी को ) निष्क्रिय, या संकीर्ण 
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घर्म में गिरा हुआ अपवित्र देखा है, जिससे आपकी यहाँ रहने की इच्छा 
नहीं, तो वैधा कहिये; और तब तक आप यहाँ रहें ॥ ४२ ॥ 
इमे हि वाउ्छन्ति तपःसहायं॑ तपोनिधानप्रतिमं भवन्तम्‌ । 
वासल्वया हीन्द्रसमेन साध बृहस्पतेरभ्युदयावह: स्यात्‌ ॥2१॥ 
क्योंकि ये ( तपस्वी ) आप तप-निधान सहृश को तप का साथी 
( बनाना ) चाहते हैं; क्योंकि इन्द्रतुल्य आपके साथ निवास करना 
बृहस्पति के लिये भी उदयप्रद होगा ।” ॥ ४३ ॥ 
इत्येबमुक्त: स तपस्विमध्ये तपस्वबिमुख्येन मनीपिमुख्यः । 
भवप्रणाशाय क्ृतग्रतिज्ञ  स्‍्व॑ भावमन्तगतमाचचक्ष ।।9४।। 
तपस्वियों के बीच उस प्रधान तपस्वीद्वारा इस प्रकार कहे जाने 
पर उस श्रेष्ठ मनीषी ने, जिसने जन्म-विनाश के छिए प्रतिज्ञा की थी, 
अपना आन्तरिक भाव बताया:--॥ ४४ ॥ 
ऋज्वात्मनां धर्मश्षतां मुनीनामिष्टातिथित्वात््यजनोपमानाम । 
एवंवियैमा प्रति भावजातै: प्रीति: परा मे जनितश्च मान: ॥४५॥ 
“सरल तथा धर्मपाछक मुनि अपनी आतिथ्य-प्रियता के कारण 
स्वजनों के समान हैं ; मेरे प्रति उनके ऐसे भावों से मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई और मैं सम्मानित हुआ ॥ ४५ ॥ 
स्रिग्धाभिराभिहंदयंगमाभि: समासत: स्नात इवास्मि वाग्मि: । 
रतिश्व में धर्मनवग्रहस्य विस्पन्दिता संप्रति भूय एवं ॥४६॥ 
संक्षेप में, स्नेह मरे हृदय-स्प्शी इन वचनों से मैंने मानो समान 
किया; और हाल में ही धर्म को ग्रहण करने पर भी ( धर्म के प्रति ) 
मेरा आनंद इस समय फिर बढ़ रहा है ॥ ४६ ॥ 
एवं प्रवृत्तान भवतः शरण्यानतीब संदर्शितपक्षपातान । 
यास्यामि हित्वेति ममापि दुःखं यर्थव बन्धूंस्यजतस्तथेव ॥४७॥ 
इस प्रकार ( तपस्या में ) लगे हुए आप छोगों को, जो आश्रय 
देनेवाले हैं और जिन्होंने मेरे प्रति अत्यन्त पश्चपात ( ममत्व ) दिखाया 
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है, छोड़ कर जाऊँगा--इससे मुझे भी वैसा ही दुःख है जैसा कि 
बन्धुओं को छोड़ते समय मुझे ( हुआ था ) || ४७ ॥ 


स्वगोय युष्माकमयं तु धर्मो ममाभिलापस्त्वपुनभवाय। 

अस्मिन्बने येन न मे विवत्सा भिन्नः प्रवृत्त्या हि निवृत्तिधमः ॥४८।॥ 
आप छोगों का यह धर्म स्वर्ग के लिए है, मेरी अभिलाषा पुनर्जन्म 

के अभाव के लिए (-- पुनर्जन्म न दो, इसके लिए.) है, इसी कारण 

इस वन में मेरी रहने की इच्छा नहीं; क्योंकि निवृत्ति-घर्मं प्रवृत्ति 

से भिन्न है ॥| ४८ ॥ 

तन्नारतिम॑ न॒ परापचारों वनादितो येन परित्रजामि। 

धर्मे स्थिता: पूवयुगालुरूपे सर्वे भवन्‍्तो हि. महर्षिकल्पा: ॥४९)॥। 
यह न मेरी अरुचि हे न दूसरों की आचार-हीनता; जिससे में इठ 

चन से जा रहा हूँ; क्योंकि महर्षि-तुल्य आप सब पूर्व युग के अनुरूप 

घमम में स्थित हैं !” || ४९ ॥ 

ततो बच: सूनतम्थबच्च सुश्लदणमोजस्वि च गर्वितं च | 

श्रुत्था कुमारस्थ तपस्विनस्ते विशेषयुक्त बहुमानमीयु: ॥५०।॥ 
तब कुमार का प्रिय, अर्थ-पूर्ण, स्विग्य, ओजस्वी तथा गौर पूर्ण 

वचन सुन कर वे तपस्वी अत्यन्त सम्मानित हुए ॥ ५० ॥| 

अश्वचिद द्विजस्तत्र तु भस्मशायी प्रांडुः शिखी दारवचीरबासा: । 

आपिड्जलाक्षस्तनुदीघबघोण: कुण्डकहस्तो गिरमित्युबाच ॥५१॥ 
वहाँ राख में सोनेवाले, लम्बा शरीरवाले, शिखावाले, वल्कल वस्त्र- 

वाले, पीली आँखोंबाछे, पतली व लम्बी नाकवाले, किसी द्विज ने, जिसके 

हाथ में पात्र था, यह वचन कहा:---॥ ५१ ॥ 

वीमन्नुदार: खलु निम्चयस्ते यस्त्वं युवा जन्मनि दृष्टदोषः । 

स्वगोपवर्गों हि विचाय सम्यग्यस्यापवर्ग मतिरस्ति सोउस्ति ॥५२॥ 
“हे मेघाविन, आपका निश्चय उदार है, आपने युवा होकर जन्म में 
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दोष देखा ; क्योंकि स्वर्ग व अपवर्ग का सम्यक्‌ विचार कर अपवर्ग में 

जिसकी बुद्धि है, ( वास्तव ) में वही है ॥ ५२ ॥ 

यज्ञस्तपोभिनियमैश्र तैस्तै: स्वग यियासन्ति हि. रागवन्तः । 

रागेण साध रिपुणेव युद्धा मोक्ष॑ परीप्सन्ति तु सक्त्ववन्तः ॥५३॥ 
रागी ( पुरुष ) उन उन यश्ञों, तपों और नियमों से स्वर्ग जाने की 

इच्छा करते हैं ; किंतु सत्तवान्‌ ( पुरुष ) राग के साथ, शत्रु के समान, 

युद्ध कर मोक्ष पाने की इच्छा करते हैं ॥ ५३ ॥ 

तद्बुद्धिरेषा यदि निश्चिता ते तूरो भवान गच्छतु विन्ध्यकोप्रम्‌ । 

असो मुनिस्तत्र वसत्यराडो यो नेष्ठिके श्रेयसि लब्धचल्लुः ॥५४॥ 
इसलिए यदि आपकी यह निश्चित बुद्धि है, तो शीघ्र ही आप विन्ध्य- 

कोष्ठ जाइये । वहाँ वह मुनि अराड रहता है, जिसने नैष्ठिक कल्याण में 

दृष्टि पाई है ॥ ५४ ॥ 

तस्माद्भवाउ्छोष्यति तस्‍्त्वमार्ग सत्यां रुचौं संप्रतिपत्स्यते च । 

यथा तु पश्यामि मतिस्तथेपा तध्यापि यास्यत्यवधृय बुद्धिम ॥५०७॥॥ 
उससे आप तत्वमार्ग सुनेंगे और रुचि होने पर स्वीकार करेंगे : 

किंतु जैसा में देखता हूँ, आपकी यह बुद्धि ऐसी है कि उसकी भी बुद्धि 

का तिरस्कार कर आप चले जायेंगे ॥ ५५ ॥ 

स्पष्रोच्रधोणं विपुलायताश्न॑ ताम्राधरोप्८रं सिततीदणदंष्टम । 

इदं हि वक्त, तनुरक्तजिह्ं ज्ञयाणंवं पास्यति ऋत्स्मव ॥०६॥ 
स्पष्ट व ऊँची नाकवाला, बड़ी व लम्बी आँखोंबाला, लाल ओठवाला. 

सफेद व तेज दाँतोंवाला, पतली व लम्बी जीमवाला ( आपका ) यह 

मुख सम्पूर्ण ही ज्ञान-सागर का पान करेगा ॥ ५६ ॥ 

गम्भीरता या भवतस्त्वगाधा या दीप्रता यानि च लक्षणानि | 

आचायक प्राप्यसि तत्पथिव्यां यन्नर्पिभि: पृवयुगेउ्प्यवाप्रम ५७) 
आपकी जो अगाध गम्मीरता है, जो दीमि है, और जो लक्षण हैं, 


सर्ग ७: तपोबन-प्रवेश १०७ 
( इनसे प्रकट है कि ) आप प्रथिवी पर वह आचार पद प्राप्त करेंगे, 
जो ऋषियों ने पूव॑ युग में भी नहीं पाया” || ५७ ॥ 
परममिति ततो नृपात्मजस्तमषिजनं ग्रतिनन्य निययों । 
विधिवदनुविधाय तेषपि त॑ भ्रविविशुराश्रमिणस्तपोबनम ॥५८!! 


इति बुद्धवरिते महाकाव्ये तपोबनप्रवेशों नाम सप्तमः सर्गः ॥७॥ 
तब “अच्छा” कह और उन ऋषियों को प्रणाम कर, राजा का 


पुत्र चछा गया। उन आश्रम-वासियों ने भी उसका विधिवत्‌ सम्मान 
कर तपोवन में प्रवेश किया || ५८ ॥ 


बुद्धचरित मद्काव्य का “तपोवन-प्रवेश”” नामक 
सातवाँ सर्ग समाप्त । 


आठवों सर्ग 
अन्तःपुर-विलाप 


ततस्तुरज्ञावचर: स दुमनास्तथा वन भतेरि निर्मम गते । 
चकार यत्नं पथि शोकनिम्नहे तथापि चेवाश्रु न तस्य चिहक्षिये ॥ १॥ 


तब निर्मम स्वामी के उस प्रकार वन चले जाने पर उस उदास 
अश्व-क्षक ने रास्ते में अपने शोक-निग्रह का यत्ञ किया ; तो भी उसका 
आँसू क्षीण नहीं हुआ ॥ १ || 
यमेकरात्रेण तु भतराज्षया जगाम सागे सह तेन वाजिना। 
इयाय भतेविरह॑ विचिन्तयंस्तमव॒ पन्थानमहोभिरष्टमि: ॥ 
स्वामी की आज्ञा से उस घोड़े के साथ जिस मार्ग से वह एक दिन 
में गया, स्वामी-वियोग की चिन्ता करता हुआ उसी रास्ते से बह आठ 
दिनों में आया ॥ २ ॥ 
हयश्व सौजा विचचार कन्थकस्तताम भावेन वभव निम्मदः । 
अलंकृतश्रापि तश्रव भूपणरभूह्रतश्रीरिय तेन वजजित:॥३॥ 
ओजस्बवी घोड़ा कन्थक चला, ( दुःख के ) भाव से थक गया, 
मद-रहित हो गया। भूत्रणों से उसी प्रकार अछड कृत होने पर भी अपने 
स्वामी के विना वह मानो श्रीहीन था ॥ ३ ॥ 
निवृत्य चेबराभिमुखस्तपोवनं भूशं जिहेपे करुणं मुहमुहः । 
श्षुवान्वितोउप्यध्यनि शप्पसम्बु वा यथा पुरा नामिननन्द नाददे ४ 
और तपोबन की ओर मुड़कर वह दुःख के साथ बार-बार खूब 
हिन-हिनाया | रास्ते में भूख छगने पर भी वह तृण या जल से पहले की 
तरह न आनन्दित हुआ, न उसे ग्रहण किया ॥ ४ ॥| 
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ततो विहीन॑ कपिलाहयं पुरं महात्मना तेन जगद्धितात्मना । 
क्रमेण तो शून्यमियोपजम्मतुर्दिवाकरेणेब विनाकृतं नभः ॥ ५॥। 
तब वे दोनों, जगत्‌ के हित में ही जिसकी आत्मा थी उस महात्मा से 
रहित कपिल नामक नगर के समीप क्रम से गये, जो ( नगर ) सूर्य-रहित 
आकाश के समान घूना-सा था | १ ॥ 
सपण्डरीकेरपि झोमित॑ जलैरलंक॒त॑ पृष्पधरैनंगेरपि । 
तदेव॒तस्योपवर्न वनोपमं॑ गतप्रहर्षनं रराज़ नागरेः ॥ ६॥| 
कमल-युक्त जलाशयों से शोमित होने पर भी, पुष्ययुक्त वृज्षों से 
अलंझत रहने पर भी उसका वही उपवन जंगल के समान जान पड़ा ; 
आनन्द रहित नगर-निवासियों से वह दीत नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 
ततो श्रमद्विर्दिशि दीनमानसैरलुज्ज्यलेबाप्पहतेक्षणेन रे: | 
निवार्यमाणावित्र ताबुभी पुरं शनेरपस्लातमिवाभिजम्मतु: || ७॥ 
तब चारो ओर घूमते हुए उदास छोगों से, जिनके चित्त दुःखी थे 
और आँख आँसू से आकुल थीं, मानो मना किये जाने पर भी वे दोनो 
धीरे धीरे उस नगर में गये जो म्त-ल्लात (+- किसी के मरने पर खान 
किये हुए पुरुष ) के समान था || ७ ॥ 
निशाम्य च स्स्तरारीरगामिनों विनागतों शाक््यकुलपमेण तो । 
मुमोच बाष्पं पथि नागरों जनः पुरा रथे दाशरथेरिवागते |॥८॥ 
शियिल शरीरों से जानेवाले वे दोनों शाक्य-कुल-ऋषम के बिना 
ही आये, यह सुन कर नगर की जनता ने मार्ग में आँसू बहाये, जैसे 
प्राचीन काल में राम का रथ ( वन से खाली छोट ) आने पर ( आँसू 
बहाये थे ) ॥ < ॥ 
अथ ब्रुबन्त: समुपेतमन्यवों जना: पथि च्छन्दकमागताश्रव: । 
क राजपुत्रः पुरराष्ट्रनन्दनो हृतस्त्वयासाबिति प्रप्ठतोडन्बयु:॥॥९॥ 
तब शोकित लोग, जिन्हें आँसू आ गये थे, रास्ते में छुन्दक से कहने 
लगे-- “नगर व राष्ट्र को आनन्दित करनेवाल्ा राज-पुत्र कहाँ है! 
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ठुमने उसका हरण किया है ।” इस तरह कहते हुए वे उसके पीछे 

पीछे चले ॥ ९५ ॥ 

ततः स तान्‌ भक्तिमतोउ्ब्रवीज्नान्नरेन्द्रपुत्र न परित्यजाम्यहम्‌ । 

रुदन्नह॑ तेन तु निजने बने ग्रहस्थवेशश्व विसर्जिताबिति ॥१०॥ 
तब उसने उन भक्त छोगों से कद्दा-- “मैंने राजा के पुत्र को नहीं 

छोड़ा; किन्तु निर्जन वन में उसने ही मुझ रोते हुए को और अपने गहस्थ- 

वेश को विसजित किया || १० ॥ 

इदे बचस्तस्य निशम्य ते जना: सुदुष्करं खल्विति निश्चयं ययुः । 

पतद्धि जह्: सलिल न नेत्रजं मनो निनिन्दुश्व फलोत्थमात्मन:॥११॥ 
उसका यह वचन सुनकर, उन लोगों ने विचारा--“निश्चय 

ही (राजकुमार का ) यह दुष्कर काम है |” वे अपने आँसू रोक 

नहीं सके और आत्मा के फल से उत्पन्न अपनी मानसिक स्थिति की 

उन्होंने निन्‍दा की ॥ ११ ॥ 

अधोचुरथ्ेव विशाम तद्नं गतः स यत्र द्विपराजविक्रम: । 

जिजीविपा नास्ति हि तेन नो विना यथन्द्रियाणां बिगमे शरीरिणाम्‌ १२ 
तब वे बोले--“आज ही हम उस बन में जा रहे हैं जहाँ वह तिह- 

गति ( राजकुमार ) गया है। उसके विना हमारी जीने की इच्छा नही 

है, जैसे इन्द्रियों के नष्ट होने पर देह-घारियों को ( जीने की इच्छा 

नहीं होती ) ॥ १२ ॥ 

इदं पुरं तेन विवर्जितं वन॑ बन॑ च तत्तन समन्वितं पुरम । 

न शोभते तेन हि नो विना पुर मरुत्वता वृत्रवधे यथा दिवम ॥।१३॥ 
उससे रहित यह नगर वन है ओर उससे युक्त वह वन नगर; क्योंकि 

उसके विना हमारा नगर उसी प्रकार शोमित नहीं है, जिस प्रकार बृत्र- 

बंध के समय इन्द्र के विना स्वग ॥ १३ ॥ 

पुनः कुमारो विनिवृत्त इत्यथों गवाक्षमाला: प्रतिपेदिरेषड्ठना: । 

बिविक्तप्रष्ठं च निशाम्य वाजिनं पुनगवाक्षाणि पिघाय चुक्रुशुः ॥१४॥ 
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“कुमार फिर छौद आये हैं” यह सोचकर त्तरियाँ खिड़कियों के 
सामने आ गईं; और घोड़े की पीठ खाली देखकर फिर खिड़कियों को 
बन्द कर वे रोने लगीं ॥ १४ ॥ 
अविष्टदीक्षस्तु सुतोपलब्धये बतेन शोकेन च खिन्नमानस: । 
जजाप देवायतने नराधिपश्वकार तास्ताश्व यथाशया: क्रिया: ॥१५।॥ 

पुत्र की प्राप्ति के लिए दीक्षा ग्रहण कर, ब्रत व शोक से खिन्नचित्त 
राजा ने देव-मन्दिर में जप क्रिया और अपने आशय के अनुरूप भाँति- 
भाँति की क्रियाएँ कीं ॥ १५ ॥ 
ततः स बाष्पप्रतिपूर्णलोचनस्तुरद्रमादाय तुर्गमानुगः । 
विवेश शोकामभिहतो नृपक्षयं युधापिनीते रिपुणेब भतेरि ॥१६॥ 

तब आँसू-भरी आँखों से उस अश्वरक्षक्त ने घोड़े को लिवाते हुए 
कातर होकर राज-महल में प्रवेश किया, जैसे योद्धा शत्रु के द्वारा उसके 
स्वामी का अपहरण कर लिया गया हो ॥ १६ ॥ 
विगाहमानश्र नरेन्द्रमन्दिरं विलोकयन्नश्रुवहेन चल्षुपा । 
म्वरेण पुष्टेन रुराव कन्‍्थको जनाय दुःखं प्रतिवेदयन्निव ॥१७॥ 
राज-महल में प्रवेश करता हुआ, आँसू-भरी आँखों से देखता हुआ 
कन्थक जोर से हिनहिनाया, मानो लोगों से वह ( अपना ) दुःख निवेदन 
कर रहा हो ॥ १७ || 
ततः खगाश्व क्षयमध्यगोचरा: समीपबद्धास्तुरगाश्व सत्कृता: । 
हयस्य तस्य ग्रतिसस्वनुः स्वनं नरेन्द्रसूनोरुपयानशक्लिनः ॥१८॥ 
तब महल के बीच रहनेवाले पक्षियों ने और समीप में बचे हुए 
सत्कृत ( >प्रिय ) धोड़ों ने उस घोड़े के हिनहिनाने के प्रति शब्द किया, 
यह जानकर कि शायद राजकुमार आ रहा है॥ १८ ॥ 
जनाश्व हषातिशयेन चशब्लिता जनाधिपान्तःपुरसंनिकर्पगाः । 
यथा हयः कन्थक एप हेषते धरुवं कुमारों विशतीति मेनिरे ॥१९॥ 
“यह कन्थक धोड़ा जिस प्रकार हिनहिना रहा है, इससे यह प्रकट 


श्श्र्‌ बुद्धचरित 


है कि कुमार निश्रय ही प्रवेश कर रहा है--ऐसा मानकर राजा के 
अन्तःपुर के समीप जानेवाले लोग अतिशय हषे से उछछने छगे ।” ॥१९॥ 
अतिप्रहषोदथ. शोकमूछिता: कुमारसंद्शनलोललछोचना: । 
गहाद्विनिश्चक्मुराशया ख्रियः शरत्पयोदादिव विद्युतश्वलाः ॥२०॥ 
शोक से मूर्छित स्रियाँ अति प्रसन्न हुई । कुमार को देखने की 
छालसा से उनकी आखें चश्चल थीं; आशा के साथ वे घर से निकल 
आइ, जैसे शरत्काल के बादल से चपल बिजली (निकल आवे) ॥ २० ॥ 
विलम्बकेश्यो मलिनांशुकाम्बरा निरअनेर्बाष्पहतेक्षणेमुखेः। 
खियो न रेजुमेजया विनाकृता दिवीव तारा रजनीक्षयारुणा: ॥२१॥ 
उनके केशपाश लटक रहे थे, वारीक कपड़े मलिन थे, सुखों में अंजन 
नहीं थी, आँखें आँसुओं से आकुछ थीं; सिंगार किये बिना स्रियाँ शोमित 
नहीं हुईं, जैसे रात बीतने पर आकाश में फीके तारे ॥ २१ ॥ 
अरक्तताम्रेश्वरणेरन्‌ पुरेरकुण्डलेरा ज बकन्ध रैमु से: | 
स्वभावपीनेजे घनेरमेखलेरहार योक्त्रेमुषितिरिव स्तन: ॥२२।॥ 
उनके पाँव महाबर से रंगे नहीं थे, उनमें नृपुर मी नहीं थे, मुख 
(कानों के ) कुण्डलों से रहित थ, गले अनलंकृत थे, स्वभाव से मोटी 
जाँबरें मेखला-रहित थीं, हार व योक्त (सूत्र १!) से रहित स्तन 
लकसे थ ॥ २२ | 
निरीक्ष्य ता बाष्पपरीतलोचना निराश्रयं छन्दकमश्रमेव च । 
विषण्णवक्ता रुरुदुवराज्ञना वनान्तरे गाव इवर्षभोज्झिता: ॥२३॥ 
अश्रुयूण आँखों से छन्दक और घोड़े को स्वामी के बिना देखकर 
वे उत्तन स्रियाँ विषष्णवदन होकर रोईं, जैसे बन के भीतर साँड़ से 
परित्यक्त गाएँ. ॥ २३ ॥ 
तत: सब्ाष्पा सहिषी महीपते: प्रनष्टवत्सा महिषीब वत्सलछा । 
प्रगह्म बाहू निषषात गौतसी विलोलपणों कदलछीब काम्नी ॥२७॥ 
तब रोती हुई राजा की पटरानी गौतमी, जो उस महिपी के समान 
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( अपने पुत्र के लिए ) वत्सल थी जिसका बछड़ा नष्ट हो गया हे, भुजाएँ 
फेक कर, हिलते पत्तोंवाली सोने की कदछी के समान गिर पड़ी ॥२४)। 
हतत्विषो5न्या: शिथिलाांसबाहत्: स्रियो विषादेन विचेतना इव । 
न चुक्रुशुनाश्रु जहुने शश्वसुने चेलरासुर्लिखिता इब स्थिता: ॥२५॥ 
अन्य निष्प्रभ स्त्रियों ने, जिनके कन्वे व भुजाएँ शिथिल थीं, विषाद 
से मानो बेहोश होकर न विछाप किया, न आँस बहाये, न साँसें हीं, 
और न हिली-डुलीं ही ; केवछ चित्रित-सी खड़ी रहीं | २५ ॥ 
अधीरमन्या: पतिशोकमूछिंता बिलोचनप्रख्रवशमुस्ः स्वियः । 
सिषिश्विरे प्रोषितचन्दनान स्तनान्धराधर: प्रसख्रवणरिवोपछान्‌ २६ 
दूसरी स्त्रियों ने, जो अधीर द्ोकर पति के शोक से मूछित थीं, नेत्र 
निर्शर मुखों से चन्दन-झून्य स्तनों को सींचा, जैसे पर्वत अपने शरनों से 
शिलाओं को ( सींचता है) ॥ २६ ॥ 
मुखेश्य तासां नयत्ाम्बुताडिते रराज तद्राजनिवेशनं तदा। 
नवाम्बुकाले:म्बुदबृष्टिताडिते: स्रवज्जलेस्तामरसेयथा सर: ॥२०॥ 
तब उनके अश्रुपृण मुखों से वह राज-भवन वैसे ही शोमित हुआ, 
जैसे कि सरोवर, जो वर्षा के आरम्भ में वृष्टि-जल से ताड़ित हुए. जल-खाबी 
कमलों से भरा हो ॥ २७ ॥ 
सुबत्तपीनाह्लुलिभिनिरन्तरेरभूषणगृढसिरेवेराज्ञना: । 
उरांसि जध्नुः कमलोपमेः करे: स्वपल्लवैबवातचला लता इब ॥२८॥ 
उत्तम त्रियों ने गोल, मोटी व सटी अंगुलियोंवाले कमलछोपम करों से, 
जो मृबण-रहित थे और जिनकी सिराएँ छिपी हुई थीं, छाती पीटी, जैसे 
हवा से हिलती लताएँं अपने पन्नवों से ( अपने को ही पीटती हैं )॥ २८॥ 
करप्रहारप्रचलेश्च॒ ता बभुस्तथापि नाय: सहितोन्नतैः स्तने: । 
बनानिलाघूर्णितपञ्मकम्पिते रथाझ्लनाम्नां मिथुनेरिवापगा: ॥२९॥ 
हाथों की चोटों से हिलते हुए कठोर व उन्नत स्तनोंवाली वे स्लियाँ 


८ 


५१४ बुद्ध चरित 


उन नदियों के समान शोमित हुई जिनके चक्रवाक-युगल जंगल की हवा 
से द्िलाये गये कमलों से काँप रहे हों | २९५ ॥ 


यथा च वक्षांसि करैरपी डयंस्तथेब वक्षोसिरपीडयन्‌ करान | 
अकारयं॑स्तत्र परस्पर व्यथाः कराग्रवश्चलांस्यवछा दयाऊलसा: ॥३०॥ 

और जैसे हाथों से छातियों को पीड़ित किया, वैसे ही छातियों से मी 
हाथों को पीड़ित किया । निदंय होकर अबलाओं ने द्वाथों व छातियोंद्वारा 
एक दूसरे को व्यथित कराया ॥ ३० | 


ततस्तु रोषप्रविरक्ततोचना विषादसंबन्धिकपायगद्भदम । 
डवाच निश्वासचलत्पयोधरा विगाढ्शोकाश्रुधरा यशोधरा ॥३१॥ 
तब रोष से छाल आँखोंवाली, साँसों से हिलते स्तनोंवाली गांठ शोक 
से आँसू बहानेवाली यशोधरा ने विषाद-सम्बन्धी कसैलेपन (+>कंद्भुता ) 
से गदगद होकर कहाः--- ॥ ३१ ॥ 
निशि प्रसुप्रामवशां विहाय मां गत: क स रछन्दक मन्मनोरथः । 
डपागते च त्वयि कन्थके च मे सम॑ गतेपु त्रिपु कम्पते मनः ॥३२॥ 
“रात को सोई हुई मुझ विवश को छोड़कर, हे छन्दक, भेरा वह 
मनोरथ कहाँ गया १ तीनों साथ गये थे, और कन्थक व तुम आ गये, 
मेरा मन काँप रहा है || ३२ ॥ 
अनायमरिग्धममित्रकर्म मे नृशंस कृत्वा किमिहाद् रोदिषि | 
नियच्छ बाष्पं भव तुष्टमानसो न संवदत्यश्रु च तद्ध कर्म ते ॥३१॥ 
मेरे लिए अनाये, अस्विग्ध और शत्रुतापूर्ण काम करके, हे क्रूर, 
क्यों आज यहाँ रो रहे हो ? आँसू रोको, संतुष्टचित्त होओ, आँसू और 
नुम्हारा वह काम ( परस्पर ) मेल नहीं खाते ॥ ३३ ॥ 
प्रियेण बश्येन हितेन साधुना त्वया सहायेन यथाथकारिणा । 
गतो्यपुत्रो छपुननिवृत्तये रमस्व दिश्टया सफल: श्रमस्तव ॥३१४॥ 
प्रिय, वशवर्ती, हिंत, साधु और ययथार्थ-कारी ठुक्ष साथी के साथ 
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आय॑पुत्र गये, फिर छौटने के लिए नहीं। आनन्द करो, सौभाग्य से 
तुम्हारा श्रम सफछ ( हुआ ) ॥ ३४ ॥ 
बरं मनप्यस्य विचक्षणो रिपन मित्रमप्राज्षमयोगपेशलम । 
सहृदत्रवेण ह्मविपश्चिता त्वया कृत: कुलस्यास्य महानुपप्लवः ॥३५॥ 
नुष्य का चतुर शत्रु अच्छा है, न कि मूर्ख मित्र जो वियोग 
( कराने ) में निपुण होता है। मित्र कहे जानेवाले तुझ मू्खे ने इस 
कुल का बड़ा ही अनर्थ क्रिया ॥ ३५ ॥ 
इमा हि शोच्या व्यवमुक्तभषणा: प्रसक्तत्राष्पाविलरक्तछो चना: । 
स्थितेउपि पत्यो हिमवन्महीसमे प्रनष्टशो भा विधवा इब स्लियः ॥३६॥ 
हिमालय और एथिवो के समान ( घेयंशाली ) स्वामी के रहने पर 
भी, विधवाओं के सदश शोभा-हीन हुई ये स्लियाँ दयनीय हैं, जिन्होंने 
गहने फेंक दिये हैं और जिनकी आँखें निरन्तर बहते अश्रु-जल से 
मलिन और लाल हैं ॥ ३२६ ॥ 
इमागश्व विक्षिप्रविदक्षुबाहव: प्रसक्तपारावतदीघेनिस्व॒ ना: । 
विनाकृतास्तेन सहावरोधनेश्शं रदन्‍्तीव विमानपदक्तय: ॥३७॥ 
और कपोत-पालिका रूपी भुजाएँ फेलाये हुए ये प्रासादड्क्तियाँ, 
जो आसक्त कपोलों से लम्बी साँसें ले रही हैं, रनिवासों के साथ उनके 
वियोग में मानो खूब रो रही हैं | ३७ ॥ 
अनथकामो 5श्य ज्ञनस्य सबंथा तुरद्गजमो5पि ध्रुवमेप कन्थकः । 
जहार सबस्वमितस्तथा हि मे जने प्रसुप्त निशि र॒त्नचौरबत्‌ ॥३८॥ 
निश्चय ही यहद कन्थक घोड़ा भी इस व्यक्ति के अनर्थ का सर्वथा 
इच्छुक था; क्योंकि छोगों के सोये रहने पर रात में रक्न-चोर के समान 
इसने मेरे स्वस्व का यहाँ से उस प्रकार हरण किया ॥| ३८ ॥ 
३५ “अयोग-पेशलू” का दूसरा अथ होगा--“अनुचित करने में 
निपुण ।”! 
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यदा समथ: खल सोढुमागतानिषुप्रहारानपि कि पुनः कशाः | 

गतः कशापातभयात्कथ॑ न्वयं श्रिय॑ ग्रहीत्वा हृदयं च मे समम्‌।॥।३९)। 
जब तीरों के आये हुए प्रहार सहने में वह समर्थ है, कोड़्ों का क्‍या 

कहना, तब कोड़े पड़ने के भय से यह मेरे हृदय और सौभाग्य को 

साथ लेकर कैसे गया ? ॥ ३९ ॥ 

अनायकर्मा भृशमद्य हेषते नरेन्द्रधिष्ण्यं प्रतिपूरयज्निव । 

यदा तु निर्वाहयति रम मे प्रियं तदा हि मूकस्तुरगाधमो 5भवत्‌ ॥४०।। 
( यह ) अनायंकर्मा आज खूब हिनहिना रहा है, मानो राज भवन 

को भर रहा हो | क्रितु जब मेरे प्रिय को ले जा रद्दा था, तब यह अधम 

अश्व गूँगा हो गया था ॥ ४० ॥ 

यदि ह्यहेषिष्यत बोधयन जन खुरे: क्षिती वाप्यकरिष्यत ध्वनिम । 

हनुस्वनं वाजनिष्यदुत्तम॑ न चाभविष्यन्मम दुःखमीहशम ।॥॥४९॥ 
यदि हिनहिना कर लोगों को जगाता, या खुरों से प्रथिवी पर शब्द 

करता, या जबड़ों से जोरों का शब्द करता, तो मुझे एसा दुःख न होता”! ॥[४१॥ 

इतीह देव्याः परिदेविताश्रयं निशम्य वाष्पग्रथिताक्षरं बच: । 

अधोमुखः साश्रुकल: कृताश्जलि: शनेरिदं छन्‍्दक उत्तरं जगो ॥४२॥ 
देवी का यह शोक-मूलक वचन, जिसके अक्षर आँसुओ से ग्रथित 

थे, सुनकर अधोमुख छन्द॒क ने, रोत हुए, हाथ जोड़कर, धीरे धीरे, यह 

उत्तर दिया:---॥ ४२ ॥ 

विगर्हितुं नाहसि देवि कन्थकं न चापि रोष मयि कतुंमहंसि । 

अनागसो स्व: समवेहि सवंशो गता नृदेवः स हि देवि देवबत॥।४३।। 
“है देवि, आपको न कन्थक की निन्‍दा करनी चाहिए और न मुझ 

पर ही रोष करना चाहिए । इम दोनों को सर्वथा निर्दोप समझिये, वह नर- 

देव देवता के समान गये ॥ ४३ ॥ 

अहं हि जानन्नपि राजशासनं बलात्कृतः केरपि देवतैरिव | 

उपानयं तूंमिमं तुरज्ञमं तथान्वगच्छ॑ विगतश्रमोईष्वनि ॥2४॥ 
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ययपि मैं राजा की आज्ञा जानता था, तो भी मानो किन्हीं देवताओं 
ने मुझसे बलात्‌ कराया । जल्दी से मैं इस घोड़े को समीप ले आया | 
मार्ग में बिना थके द्वी उस प्रकार उसके पीछे-पीछे गया ॥ ४४ ॥ 
ब्रजन्नयं बाजिवरोडपि नास्पृशन्सहीं खुराभेर्विधृतेरिवान्तरा । 
तथेब देवादिव संयताननो हनुस्वनं नाकृत नाप्यहेषत ॥॥४०॥ 
जाते हुए. इस अश्र-श्रेष्ठ ने भी खुरों के अग्रभाग से, जो मानो बीच 
ही में पकड़े हुए. थे, घरती का स्पर्श नहीं किया । उसी प्रकार मानो देव- 
बश संयत-मुख होकर न जबड़ों से शब्द किया. और न द्िनद्दिनाया ॥४३॥ 
थतो बहिगेच्छति पाथिवात्मजे तदाभवद्द्वारमपावृतं स्वयम । 
तमश्न नेश रविणेव पाटितं ततोडपि देवों विधिरेप ग्रह्मताम्‌ू ॥28॥ 
क्योंकि जब राजा का पुत्र बाहर जा रहा था, तब द्वार आप ही 
आप खुल गया और रात्रि का अन्धकार दूर हो गया, जेसे सू्ंद्वारा 
विदीर्ण हुआ हो, इससे भी इसे देव-विधान ही समझना चाहिए || ४६ ॥ 
थदप्रमत्तोषपि नरेन्‍्द्रशासनादृहे पुरे चेब सहस्रशों जनः । 
तदा से नाबुध्यत निद्रया हृतम्ततो5पि देवो विधिरेष गृद्मयताम्‌ ।।2७॥ 
क्योकि राजा की आज्ञा से सावधान रहने पर भी महल और नगर 
में हजार हजार लोग नहीं जागे, नींद से अमिभूत थे, इससे भी इसे 
देव-विधान ही समझना चाहिए. || ४७ ॥ 
यतश्र वासो वनवासखंमतं निस्रष्टमस्मे समय दिवोकसा । 
दिवि प्रविद्धं मुकुर्ट च तद्भधुत॑ ततोषपि देवो विधिरेप गृदह्यताम ।॥४८॥ 
ओर क्योंकि वन-वास-योग्य वस्त्र देवता ने उन्हें समय पर दिया और 
आकाश में फेंका गया वह मुक्रुट पकड़ा गया, इससे भी इसे देव-विधान 
दही समझना चाहिए |] ४८ ॥ 
तदेवमाबां नरदेबि दोपतो न तत्पयात॑ प्रति गन्तुमहंसि । 
ले कामकारो मम नास्य वाजिनः कतानुयात्र: स हि देवतेगेत: ॥४९॥ 
इसलिए, हे नर-देवि, इनके जाने के बारे म॑ आपको हमें दोषी नहीं 
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समझना चाहिए | न मेरी इच्छा से ( कुछ ) हुआ और न इस घोड़े की 
इच्छा से ही | देवों से अनुसत द्वोकर वह गये” || ४९ ॥ 
इति प्रयाणं बहुदेवमद्भतं निशम्य तास्तस्थ महात्मन: स्त्रियः । 
प्रनट्शोका इब विस्मयं ययुमनोज्वरं प्रत्नजनात्त लेमिरे ॥५०॥ 
इस तरह उस महात्मा का अनेक देवों से युक्त अद्भुत प्रयाण सुनकर 
वे स्त्रियाँ विस्मित हुईं, जैसे उनका शोह नष्ट हो गया हो ; किंतु उसके 
प्रत्रज्या ग्रहण करने से उन्हें मानसिक ताप हुआ ॥ ५० ॥ 
विपादपारिक्षवलोचना तत: प्रनष्टपोता कुररीव दुःखिता । 
विहाय बैय विरुराव गौतमी तताम चेवाश्रुमुखी जगाद च ॥५१॥ 
तब विधाद से चशञ्बल आँखोंवाली दुःखत गौतमी भैय॑ छोड़कर 
उस कुररी के समान रोई, जिसके बच्चे नष्ट हो गये हों । वह मूछित हुई 
और रोती हुई बोलीः:--॥ ५१ ॥ 
महोमिमन्तों मदवो उसिता: शुभा: प्रथक प्रथछालरुहा: समुद्गता: । 
प्रवेरितास्ते भुवि तस्य मृधजा नरेन्द्रमोलीपरिवेष्रनक्षमा: ॥।५२॥। 
क्या उसके वे अत्यन्त तरंगित कोमल काछे और मज्जञलूमय केंश, 
जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ मूल से उत्पन्न होकर ऊपर उठे थे और जो राजमुकुट के 
परिवेश्न के योग्य थे, क्रृथिवी पर गिराये गये ? 
प्रलम्बबाहुमगराजविक्रमों महपंभाक्ष: कनकोज्ज्वलयुति: । 
विज्ञालवक्षा घनदुन्दुभिम्वनम्तथाविधो5प्याश्रमवासमहेति ॥०३॥ 
उसकी भुजाएँ लम्बी हैं, मगराज की सी गति है, महा वृषभ की सी 
आँगे हैं| सोने की सी उज्ज्वल द्रुति है, वक्षःस्थल विशाल है, मेधरूपी 
बुन्दुभि की सी घ्वनि है; क्‍या ऐसा ( कुमार ) भी आशक्रम-वास के 
योग्य है ? ) ५३ ॥ 
अभागिनी नूनमियं वसुंधरा तमायकरमोणमनुत्तमं पतिम । 
गनस्ततो सी गुणवान हि ताहइशो नृपः प्रजाभाग्यगुरं: प्रसयते ॥॥५४।॥। 
निश्चय ही वह आयेकर्मा अद्वितीय पति इस वसुंधरा के भाग में 


सर्ग ८ : अन्तःपुर-विछाप ११९ 


नहीं है, इसीलिए तो वह चला गया। ऐसा गुणवान्‌ राजा प्रजा के 
सौभाग्य से ही जन्म लेता है ॥ ५४ ॥ 
सुजातजालावतताडुली मझदू निगृढ़गुल्फौ विसपुष्पकोमलो । 
वनान्तभूमिं कठिनां कथं नु तौ सचक्रमध्यौं चरणो गमिष्यत: ॥५०।॥ 
वे मदु चरण--जिनकी अंगुलियों पर सुन्दर ( रेखा-) जाल बिछा 
हुआ है, जिनकी पाद-प्रन्थियाँ छिपी हुई हैं, जो कमछ-तन्तु या फूल के 
समान कोमल हैं, जिनके मध्य भाग में चक्र हैं--वन की कठिन भूमि पर 
कैसे चलेंगे ! ॥ ५५ ॥ 
विमानप्रण्ट शयनासनोचितं॑ महाहंवर्खागुरुचन्दनाचितम_ । 
क्थ नु शीतोष्णजलागमेषु तच्छरीरमोजस्थि बने भविष्यति ॥|५६॥ 
महल की छत पर के शयन और आसन से परिचित वह ओजस्बी 
शरीर, जो बहुमूल्य वम्त्र, अगुरु और चन्दन से पूजित (-- अलड्डत ) 
हुआ है, जाड़े गर्मी व वर्षा में बन में कैसे रहेगा ? ॥ ५६ ॥ ह 
कुलेन सत्त्वेन बलेन बच सा श्रुतेन लक्ष्म्या बयसा च गर्बित: । 
प्रदातुमेबाभ्युचितों न याचितुं कथं स भिक्षां परनश्चवरिष्यति ॥५७॥ 
कुल, सत्त्व, बल, रूप, विद्या, लक्ष्मी और वयस (ल्‍न्यौवन ) से 
गौरवान्वित के लिए देना ही उचित है न कि माँगना; कैसे वह दूसरों से 
भिक्षा मांगेगा १ ॥ ५७ ॥ 
शो शयित्वा शयने हिरण्मये प्रबोध्यमानों निशि तूयनिरवने: । 
कथं बत स्वप्म्यति सोह्द्य मे ब्रती पटेकदेशान्तरिते महीतले ॥५८॥ 
वह सोने की पवित्र शय्या पर सोता था और रात के अन्त में तूय॑ 
की ध्वनि से जगाया जाता था; मेरा वह ब्रती कपड़े के एक छोर से 
ढकी घरती पर आज कैसे सोयेगा ?' ॥ ५८ ॥ 
इमं प्रलापं करुणं निशम्य ता भुजे: परिष्वज्य परस्पर म्विय: । 
विलोचनेभ्य: सलिलानि तत्यजुमंधूनि पुष्पेभ्य इवेरिता छता: ॥५९॥। 
यह करुण प्रदाप सुनकर, उन स्त्रियों ने भुजाओं से एक दूधरे का 
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आलिज्ञन कर आँखों से आँसू बहाये, जैसे कम्पित लताएँ ( अपने ) 
फूलों से मधु ( बहावे ) ॥ ५९ ॥ 
ततो धरायामपतईदशोधरा विचक्रवाकेव रथाइ्नसाहया । 
शनैश्व॒ तत्तद्चिललाप विक्कवा मुहुमुहुगंदगदरुद्यया गिरा ॥६०॥ 
तब चनक्रवाक से वियुक्त चक्रवाकी के समान यशोघरा घरती पर गिरी 
और विकल होकर वाष्प से बार बार रुकती वाणी में धीरे घीरे भाँति 
भाँति से विछाप क्रिया:--- ॥ ६० ॥ 
स मामनाथां सहधमंचारिणीमपाश्य धर्म यदि कतुमिच्छति । 
कुतोउस्य घर: सह धर्म चारिणीं बिना तपो यः परिभोक्तुमिच्छति।।६१॥। 
“मुझ अनाथा सहधर्मचारिणी को छोड़कर यदि वह धर्म करना चाहते 
हैं, तो कहाँ से इन्हें धर्म होगा जो सहधर्मंचारिणी के विना ही तपस्या 
करना चाहते हैं! ॥ ६१ ॥ 
श्रणोति नून॑ सन पृथपार्थिवान्महासुदशरप्रभ्नतीन्‌ पितामहान । 
बनानि पक्नीसहितानुपेयुपस्तथा हि धर्म मदते चिकीरषति |॥६२॥ 
अवश्य ही उन्होंने प्राचीन राजाओं, महासुदर्श-आदि अपने पितामहों, 
के बारे मे नहीं सुना है, जो पत्नीसहित वन गये थ ; क्योंकि बह मेरे 
बिना इसी प्रकार धर्म करना चाहते हैं ॥ ६२ ॥ 
मखेषु वा वेदविधानसंस्क्ृतो न दंपती पश्यति दीक्षितावुभी । 
सम॑ बुभुक्ष परतो 5पि तत्फल ततोजश्य जानो मयि घममत्सर: ॥६३॥ 
या यज्ञों म॑ वेद-विधान के अनुसार संस्कृत तथा दीक्षित उभय 
दम्पती को नहीं देख रहे हैं, जो कि परछोक में भी यज्ञफल का साथ ही 
उपभोग करना चाहते हैं; अतः मेरे धर्म से इन्हें द्वेप हो गया है || ६३ !॥ 
श्रुव॑ं स जानन्मम धर्मवल्लभो मन: प्रियेष्योकलहं मुहुर्मिथ: । 
सुखं विभीमामपहाय रोषणां महेन्द्रलोकेउप्सरसो जिघक्षति ॥॥६४॥ 
निश्चय ही वह धर्-वल्लम मेरे मन को एकान्त में बार बार ईर्ष्याल 
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और कलह-प्रिय जानकर सुख ( न होने ) के डर से मुझ कोपशीला को 
छोड़कर इन्द्र-छोक में अप्सरओं को पाना चाद्वते हैं ॥ ६४ ॥ 
इयं तु चिन्ता मम कीद्श नु ता बपुगुणं विश्रति तत्र योषितः । 
चने यद्थ स तपांसि तप्यते श्रियं च हित्वा मम भक्तिमेव च ॥६०॥ 
मेरी यह चिन्ता है कि वहाँ वे स्त्रियाँ कैसा उत्तम रूप धारण करती 
हैं, जिसके लिए लक्ष्मी और मेरी भक्ति को छोड़कर, वह वन में तप 
कर रहे हैं ॥ ६५ ॥ 
न खल्वियं स्वरगंसुखाय मे स्प्रहा न तज्जनस्यात्मवतोडपि दुलेभम । 
स तु प्रियो मामिह धा परत्र वा कथं न जह्यादिति म मनोरथ:;॥।६६॥ 
निश्चय ही स्वर्ग-सुख के लिए मेरी यह इच्छा नहीं है, वह सुख 
आत्मवान्‌ जन ( संयतामा ) के लिए दुलभ नहीं; किंतु वह प्रिय इस 
लोक या परलोक में मुझे कैसे न छोड़ें, यही मेरा मनोरथ है || ६६ ॥ 
अभागिनी यद्यहमायतेश्षणं शुचिस्मितं भतुरुदीक्षितुं मुखम्‌ । 
न मन्दभाग्यो5हंति राहुलो5प्ययं कदाचिदड्टू परिवतितु पितु: ।६७। 
यदि रम्बी आँखाबाले पवित्र मुसकानवाले स्वामि-मुख को देखना 
मेरे भाग में नहीं है, तो क्या मन्दभाग्य यह राहुल भी पिता की गोद में 
कदाचित्‌ छोटने योग्य नहीं १! ॥ ६७ |॥ 
अहो नृशंसं सुकुमारवचंस: सुदारुणं तस्य मनस्विनों मनः । 
कलप्रलापं द्विपतोडपि हर्पणं शिशुं सुतं यस्त्यजतीर॒शं बत ॥६८॥ 
अह्ो ! सुकुमार रूपवाले उस मनस्वी का मन कठोर और अति 
दारुण है, जो शत्रुओं को भी हरसानेवाले तुतछाते हुए ऐसे बाल-खुत को 
छोड़ रहे हैं ॥ ६८ |॥ 
ममापि काम हृदय सुदारुणं शिलामयं वाप्ययसो5षपि वा कृतम्‌ । 
अनाथबच्छीरहिते सुखोचिते बनं गते भतेरि यन्‍्न दीयते ॥६५९॥ 
मेरा भी हृदय अतिदारुण है, पत्थर का बना है या छोहदे का भी, 
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जो, सुख से परिचित स्वामी के श्री-रहित होकर अनाथ के समान वन 
जाने पर, विदीए नहीं हो रहा है।” ॥ ६९ | 
इतीह देवी पतिशोकमूछिता रुरोद दृध्यों बिलछाप चासकृत्‌ । 
स्वभावधीरापि हि सा सती शुचा ध्रृति न सस्मार चकार नो हियम।। 
इस तरह पति के शोक से मूछित होकर, देवी रोई, चिन्तित हुई, 
और बार बार विलाप किया । स्वभाव से धीर होने पर भी वह चैये भूल 
गई ओर लाज नहीं की ॥ ७० ॥ 
ततस्तनथा शोकविलापविक्नवां यशोधरां प्रेक्ष्य वसंघरागताम ! 
महारविन्दैरिव वृष्टिताडितैमुंब्रे: सबाष्पेबनिता विचुक्रशुः ॥७१॥ 
तब उस प्रकार शोक व विलाप से विहल यशोधरा को वसुन्धरा पर 
आई देखकर, वृश्ण्ताड़ित बड़े बड़ कमलों के समान साभ्रु मुखों से 
वनिताओं ने क्रन्दन किया || ७१ ॥ 
समाप्रजाप्य: कृतहोममज्गलो नपस्तु देवायतनाद्विनिययों । 
जनम्य _तेनातरवेण चाहतश्रचार वज्ध्वनिनेव वारण: ॥७२।॥ 
जप समाप्त कर, मज्ठमय हवन-कर्म करके, राजा देव-मन्दिर से 
बाहर आया और लोगों की उस आतं ध्वनि से आहत होकर वैसे ही 
कांप उठा, जैसे वन्र के शब्द से हाथी ॥ ७२ ॥ 
निशास्यथ च चछन्दककन्थकावुभो सुतस्य संश्रुत्य च निश्चयं स्थिरम । 
पपात झोकाभिहतो महीपति: शचीपतेयृत्त इबोत्सवे ध्वजः ॥७३॥ 
छन्दक व कन्‍्धक दोनों को देख कर और पुत्र का दृढ़ निश्चय 
सुन कर, शोक से अभिभृत हो, राजा वैसे ही गिर पड़ा, जैसे उत्सव 
समाप्त होने पर इन्द्र की ध्वजा | ७३ ॥ 
ततो मुहूत सुतशोकमोहितों जनेन तुल्याभिजनेन धारितः । 
निरीक्ष्य हप्स्या जलपूर्णया हय॑ं महीतलस्थो बिललाप पार्थिव: ॥७४॥; 
तब मुहूर्त मर पुत्र के शोक से वह मूछित रह्दा, त॒ल्य कुल के छोगों 
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ने उसे घारण किया; जल-पूर्ण दृष्टि से घोड़े को देख कर, प्रथिवी पर पढ़े 

हुए. राजा ने विलाप कियाः--॥ ७४ ॥ 

बहूनि कृत्वा समरे प्रियाणि मे महत्त्वया कन्‍्थक विप्रियं क्ृतम । 

गुणप्रियो येन बने स मे प्रिय: प्रियोषपि सन्नप्रियवत्नवेरितः [७०५ 
“युद्ध में मेरे बहुतेरे प्रिय ( काम ) करके, हे कन्थक, तुमने बड़ा 

अप्रिय किया, जिसने मेरे उस गुण-प्रिय प्रिय को प्रिय होने पर भी 

अधरिय के समान वन में फेंक दिया ॥ ७५ ॥ 

तदद्य मां वा नय तत्र यत्र स ब्रज द्रतं वा पुनरेनमानय । 

ऋते हि तस्मान्मम नास्ति जीवितं विगाढरोगस्य सदौषधादिव |।७६। 
अतः आज मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वह है; या जल्दी जाओ, फिर 

उसे ले आओ क्योंकि उसके विना मेरा जीवन नहीं रहेगा, जैसे अच्छी 

ओपधि के बिना तीव्र रोगवाले का ( जीवन नहीं रह सकता ) || ७६ ॥ 

स॒ुवणनिष्ठीविनि मृत्युना हृत सुदुष्करं यत्न ममार संजय: । 

अहं. पुनध॑मरती सुते गते मुमुप्षुरात्मानमनात्मवानिव |७3॥ 
म॒ुवर्णनिष्ठीयीं का मत्युद्वारा हरण होने पर संजय ( "-सजञ्ञय ) 

नहीं मरा, यह अति दुष्कर हुआ; कितु मैं, धर्मरत पुत्र के चले जाने 

पर, असंयतात्मा के समान आत्मा (5प्राण ) छोड़ने की इच्छा 

कर रहा हूँ || ७७ ॥ 

विभोदशक्षत्रकृत: प्रजापते: परापरक्षस्यथ विवस्वदात्मन: | 

प्रियेण पुत्रेण सता विनाकृतं कथं न मुद्येद्धि मनो मनोरपि ॥७८॥ 
दस राज्यों के सश, प्रभु, प्रजापति, पर व अपर को जाननेबाले, 

विवस्वान्‌ के पुत्र, मनु का भी मन, अच्छे प्रिय पुत्र से वियुक्त होकर, 

कैस मूछित न हो ! ॥ ७८ ॥ 

अजम्य राज्षम्तनयाय घीमते नराधिपायेन्द्रसखाय मे रहा । 

गते वन यस्तनये दिवं गतो न मोघबाष्प: कृपणं जिजीब ह ॥७०॥ 
राजा अज के बुद़िमान्‌ पुत्र, इन्द्र के मित्र, नराधिप ( दशरथ ) 
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से मुझे ईर्ष्या है, जो पुत्र के वन जाने पर स्वर्ग चले गये, व्यर्थ आँसू 
बहाते हुए दीन होकर जीवित नहीं रहे ॥ ७९ ॥ 
प्रचक्ष्व मे भद्र तदाश्रमाजिरं हतरत्वया यत्र स भे जलाबलि: । 
इमे परीप्सन्ति हि त॑ं पिपासवो ममासव: प्रेतगतिं यियासव: ॥॥८०॥ 
हे भद्र, मुझे वह आश्रम-स्थान बताओ जहाँ तुम मेरी उस जलाझलि 
(+ जलाञ्जलि देनेवाले ) को ले गये हो; क्योंकि प्रेत-गति को जाने की 
(मरने की ) इच्छा करनेवाले मेरे ये प्यासे प्राण उसे पाना 
चाहते हैं |? ॥ ८० ॥ 
इति तनयवियोगजातदु:खः क्षितिसट॒र्श सहजं विहाय घेयम । 
दशरथ इवब रामशोकवश्यो वहु विललाप तृपो विसंज्ञकल्प: |८१॥ 
इस तरह पुत्र के वियोग से दुःखी होकर धरती कीसी स्वामाबिक 
धीरता को छोड़कर, राम के शोक से परतंत्र दशरथ के समान, राजा ने 
मानो अचेत होकर बहुत विछाप किया || <१ ॥ 
श्रुतविनयगुणान्वितस्ततस्त॑ सतिसचिव: प्रबया: पुरोहितश्च । 
समधृतमिदमूचतुर्यथावन्न च परितप्रमुखो न चाप्यशोकी ॥८२॥ 
तब विद्या, विनय व गुण से युक्त मंत्री तथा प्रौद पुरोहित ने, न 
सतप्तमुख होकर और न शोक-रहित होकर, तुल्य जन से धारण किये 
गये राजा को ठीक ठीक यों कहाः--॥| <२ ॥| 
त्यज नरबर शोकमेहि घैय कुश्चृतिरिवाहंसि वीर नाभ्रु मोक्तम । 
सत्रजमिव मद्तामपास्य लक्ष्मी भुवि बहवो नृपा वनान्‍्यतीयु: ॥८३॥॥ 
“हे नर-श्रेष्ठ शोक छोड़िये, वयं धारण कीजिए | हे घीर, अधीर के 
समान आपको आँसू न बहाना चाहिए | रौंदी गई माछा के समान 
रूक्ष्मी को छोड़कर, ( इस ) प्रथ्वी पर बहुत से राजा बन चले गये ॥<३॥ 
अपि च नियत एप तस्य भाव: म्सर वचन तहपे: पुरासितस्य । 
नहिसदिविन चक्रवर्तिराज्ये श्रणमपि वासयिनुं सुखेन शक्य:।। :४।। 
और भी, उसका यह भाव तो नियत ही था; पूर्व के असत ऋषि 
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का वह बचन स्मरण कीजिए। न स्वर्ग में, न चक्रवत्तिराज्य में क्षण 

भर के लिए भी वह सुख से रखा जा सकता है ॥ ८४ ॥ 

यदि तु नृवर कार्य एवं यत्नस्व्वरितमुदाहर यावदत्र यावः । 

बहुविधमिह युद्धमस्तु तावत्तव तनयध्ष्य विधेश्व तस्य तम्य ॥८०॥ 
हे नर-श्रेष्ट, यदि यज्ञ करना ही है, तो तुरत कहिए, और हम वहाँ 

जायें | तब आपके पुत्र और तरह तरह के उपाय के बीच भाँति भाँति 

का युद्ध हो? ॥ «८५ ॥ 

नरपतिरथ तो शशास तस्मादद्रतमित एवं युवामभिप्रयातम । 

न हि मम द्ृदयं प्रयाति शान्ति वनशकुनेरिव पुत्रलालसस्य ॥८६॥ 
इसलिए. तब राजा ने उन्हें आजा दी--“यहीं से आप दोनों शीघ्र 

चले जायें। क्योंकि, मेरा हृदय, पुत्र के लिए. उत्सुक वन-पक्षी के हृदय 

के समान, शान्ति नहीं पा रहा है” ॥ <६ ॥ 

परममिति नरेन्द्रशासनात्तो ययतुरमात्यपुरोहितो बनं तत । 

कृतमिति सवधूजन: सदारो नृपतिरपि प्रचकार शेषकायम ||८७॥ 


इति बुद्धचरिते महाकाव्येडन्तःपुरविलापो नामाष्टमः सर्गः ॥ ८ ॥ 
अच्छा" कहकर राजा की आज्ञा से मंत्री और पुरोहित दोनों ही 
उस वन को चले गये | “अच्छा ही किया गया”, ऐसा समझकर (पुत्र-) 
बंधुओं और पत्नियों के साथ राजा ने भी शेप कार्य किया ॥ <८७॥ 


बुद्चरित मद्दाकाव्य का “अन्तःपुर-विछाप' नामक 
आठवाँ सग समाप्त । 


नवाँ सर्ग 
कुमार-अन्वेषण 


नतस्तदा मन्त्रिपुरोहितों तो बाष्पप्रतोद्राभिहती नृपेण । 
विड्धो सदश्चाविव सबयत्नात्सोहादशीघ्रं ययतुर्बन॑ तत्‌ ॥ ? ॥ 
तब उस समय मन्त्री और पुरोहित दोनों, राजा के द्वारा अश्रुरूप 
अड्डश से आहत होकर, विद्ध हुए अच्छे घोड़ों के समान समस्त यत्ञ से, 
सौहाद के कारण वेग से उस वन को चले ॥ १ ॥ 
नमाश्रम॑ जातपरिश्रमा तावुपेत्य काले सदशानुयात्रो ! 
राजडिमुत्सज्य विनीतचेष्टावुपेयतुर्भागेबधिप्ण्यमेव ।। २॥ 
समय पर योग्य अनुयायियों के साथ उस आश्रम के पास वे थके 
हुए पहुँचे। राज-ऋद्धि को छोड़, विनीत-चेए्ट हो, वे भागंव के स्थान 
पर गये ॥ २॥ 
तो न्‍्यायतस्तं प्रतिपृज्य विग्रं तेमाचिती तावपि चानुरूपम । 
कृनासनी भागवमासनस्थं छित्ता कथामृचनुरात्मकृत्यम || ३॥ 
उन दोनों ने उस विप्र की उचित पूजा की और उसने उन दोनों 
की भी योग्य पूजा की। आसन ग्रहण कर, दोनों ने आसन पर स्थित 
भागंब से कथा काटकर (+--संक्षिस कर ) श्रपना काम कहाः--॥ ३ ॥ 
शुद्धीजसः शुद्धविशालकीर्ते रिक्ष्याकुबंशप्रभवस्थ॒ राक्ष: । 
इमं जन॑ वेत्त भवानधीतं श्रुतग्रहे मन्त्रपरिग्रहे च॥४॥ 
“शुद्ध ओजवाले, झुद्ध व विशाल कीतिंवाछे, इश्ष्वाकु-वंश प्रसूत 
राजा के इस व्यक्ति को ("हम दोनों को ) आप श्ाज्ञ और मंत्रणा में 
निषुण ( पुरोहित और मंत्री ) जानें ॥ ४ ॥ 
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नस्येन्द्रकल्पस्थ ज़यन्तकल्प: पुत्रों जरामृत्युभयं तितीषुः। 
इह्माभ्युपेत: किक तस्य हेतोराबामुपेती भगवानवैतु ॥ ५॥ 
उस इन्द्रतुल्य का जयन्त-तुल्य पुत्र जरा और झत्यु का भय 
पार करने की इच्छा से यहाँ आया है, इस हेतु हम दोनों आये ईं, 
ऐसा भगवान्‌ जानें?” ॥ ५ ॥ 
नो सोष्जवीदस्ति स दीघबाहूः प्राप्त: कुमारों नतु नावबुद्धः । 
धर्मज्यमावततंक इत्यवेत्य यातस्त्वराडाभिमुखो मुमुक्षः ॥ ६॥ 
उसने उन दोनों से कहा--“वह दीर्वबाहु आया था, कुमार है, 
किंतु बुद्धिहीन नहीं । यह धर्म आवतंक (>> भ्रामक ) है? ऐसा जानकर 
बह मुम॒क्षु अराड ( के आश्रम ) की ओर चला गया ।” ॥ ६ ॥ 
तस्मात्ततस्तावुपलभ्य तत्त्वं त॑ विप्रमामन्त्रय तदेव सद्यः । 
खिन्नावसिन्नावित्र राजभक्त्या प्रसख्रतुस्तेन यत: स यातः ॥ ७।। 
तब उससे वे दोनों सच्ची बात जानकर, उस विप्र से उसी समय 
तुरत विदा लेकर, उस ओर चल पड़े जिघर वह गया था, खिन्न होकर 
भी राज-मक्ति के कारण वे मानो अनखिन्न थे ॥ ७ ॥ 
यान्‍्तो ततस्ती मजया विहीनमपर्यतां त॑ वपृषोझ्वलन्तम । 
उपोपविष्ट पथि वृक्षमूले सूर्य घनाभोगमिव प्रविष्टम॥ ८।। 
तब जाते हुए उन दोनों ने माजन-विद्वीन, किंठु रूप से जलूते 
कुमार को देखा; रास्ते पर वृक्ष की जड़ में वह बैठा हुआ था, जैसे 
बादलों के फैलाव में सूर्य घुसा हुआ हो ॥ ८ ॥ 
यान विहायोपययो ततस्त॑ पुरोहितो मन्त्रधरेण सार्थम्‌। 
यथा वनस्थं सहवामदेवो राम॑ दिरक्षुमुनिरोबशेयः ॥ ९ ॥ 
तब रथ छोड़ कर मंत्री के साथ पुरोहित उत्तके समीप गया, जैसे 
बन में स्थित राम के समीप वामदेव के साथ दर्शनामिलाषी ओऔव॑शेय 
मुनि (>- वसिष्ठ, गया था ) ॥ ९ ॥ 
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तावचयामासतुरहतम्त॑ दिवीव शुक्राड्बिरसों महेन्द्रम । 
प्रत्यचेयामास॒ स चाहतस्तो दिवीव शुक्राज्निरसौ महेन्द्र: ॥१०॥ 
उन दोनों ने उतकी उचित पूजा की, जैसे स्वर्ग में शुक्त और 
आज्विरम (-वृहस्पति ) ने इन्द्र की (पूजा की थी ) और उसने 
उन दोनों की उचित पूजा की, जैसे स्वर्ग में इन्द्र ने शुक्त॒ और अन्लिरस 
की ( पूजा की थी ) ॥ १० ॥ 
कृताभ्यनुज्ञावभितस्ततरती निषेदतु:. शाक्यकुलध्वजस्य । 
बविरेजतुस्तस्थ च संनिकर्ष पुनबंसू योगगताविवेन्दो: ॥१९॥ 
आज्ञा पाकर, शाक्य-कुछ की पताका ( सिद्धार्थ ) की दोनों ओर 
वे दोनों ब्रैठ गये और उसके समीप ऐसे बिराजे जैसे चन्द्रमा के समीप 
योग को प्राप्त पुनवसु-युगल ॥ ११ ॥ 
त॑ वृक्षमूलस्थम भिज्वलन्त पुरोहितो राजसुतं बभाषे। 
यथोपविष्ट॑ दिवि पारिजाते बृहस्पति: शक्रसुतं जयन्तम्‌ ॥१२।॥ 
वृक्ष-मूल में स्थित उस जलते हुए राज-पुत्र से पुरोहित ने कहा, जैसे 
स्वर्ग में पारिजात वृक्ष के नीचे बैठे हुए शक्र-पुत्र जयन्त से बृहस्पति 
( कह रहा हो ):--॥ १२ ॥ 
स्वच्छोकशल्ये हृदयावगाढ़े मोहं गतो भूमितले मुहतम्‌। 
कुमार राजा नयनाम्बुवर्षो यक्त्वामबोचत्तदिदं निबोध ॥१३॥ 
“तुम्हारा शोकरूप शल्य हृदय में गड़ने पर, भूतल पर मुहूर्त भर 
मूछित होकर, हे कुमार, राजा ने नयन-जल बरसाते हुए, तुम्हें जो कद्दा 
है वह यह है, सुनोः--॥ १३ ॥ 
जानामि धम प्रति निश्चय ते परेमि ते भाविनमेतमथम । 
अहं त्वकाले वनसंश्रयात्त शोकाग्निनाग्निप्रतिमेन दलह्मे ॥१४॥ 
“धर्म के प्रति त॒म्दारा निश्चय जानता हूँ, समझता हूँ कि यह्‌ 
तुम्हारा भावी छद्य है; किन्तु असमय में तुम वन का आश्रय छे रहो द्वो, 
अतः अम्मि वुल्य झोकाम्मि से में जल रहा हूँ ॥ १४ ॥ 
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तदेहि धमप्रिय मत्रियाथ धर्माथमेव त्यज बुद्धिमेताम। 

अयं हि मा शोकरय:ः प्रवृद्धों नदीरयः कूछमिवामिहन्ति ॥१०॥ 
इसलिए, हे धर्म-प्रिय, मेरा प्रिय करने के लिए आओ, धर्म के लिए 

ही इस बुद्धि को छोड़ो । यह बढ़ा हुआ शोक का वेग मुझे वैसे ही मार 

रहा है, जैसे बढ़ा हुआ नदी का वेग किनारे को ( काटता है )॥ १५ ॥ 

मेधाम्बुकक्षादरिषु या हि दृत्ति: समीरणाकोग्निमहाशनीनाम । 

तां वृत्तिमस्मासु करोति शोको विकषणोच्छोषणदाहमेदे: ॥॥१६॥ 
मेत्र, जछ, तृण व पव॑त के प्रति ( क्रमशः ) पवन, स्॒य, अम्ि थ 


महा-वज् का जो काम होता है, विकषंण शोषण दाह व भेदन-द्वारा वही 
काम हमारे प्रति शोक कर रहा है ॥ १६ ॥ 


तड्डडक्व तावइसुधाधिपत्यं काल बन यास्यसि शाखद्ट 
अनिष्ठबन्धौ कुरु मय्यपेक्षां सर्वेषु भतेषु दया हि. धर्म: ॥१जा। 
इसलिए तब तक वसुधा के आधिपत्य का भोग करो, शास्त्र-सम्मत 
समय पर वन जाओगे । मुझ्न अवांछित पिता की आकांक्षा करो, क्योंकि 
सब भूतों पर दया ( करना ही तो ) धर्म है॥ १७॥ 
न चेप धर्मो बन एवं सिद्ध: पुरेडपि सिद्धिर्नियता यतीनाम्‌ । 
बुद्धिश्व यत्नश्व निमित्तमत्र वनं च लिड्»ं च हि भीरुचिहम्‌ |।१८॥ 
ओर, यद्द धर्म ( केवल ) वन में ही सिद्ध नहीं होता, नगर में भी 
यतियों (>-संयमियों ) की तिद्धि नियत है। इसमें बुद्धि और यज्ञ 
निमित्त हैं, वन और ( मिक्षु-) वेब तो कायर के चिह्न हैं | १८ ॥ 
मोलीधर रंसविषक्तहारे केयूरविश्व्धभुजैनरेन्द्रे: । 
लक्ष्म्यड्डूमध्ये परिवतमाने: प्राप्तों ग्रहस्थरपि मोक्षघमः ॥॥१९॥ 
मुकुट धारण करनेवाले राजाओं ने, जिनके कंधों से हार लटकते थे 
और जिनकी भुजाएँ केयूरों से बंघी थीं, ग्रहस्थ होकर भी (-घर में 
रद्द कर भी ) लक्ष्मी की गोद में लोटते हुए मोक्ष-धम प्राप्त किया ॥ १९ (॥ 
१६- देखिये, सौ० सत्रद्द ५५ । ् 
९, 
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ध्रवानुजोी यो बलिवजबाहू वेश्राजमाषाठ्मथान्तिदेवम । 
विदेहराज॑ जनक तथेब $ क द्रुम॑ सेनजितश्व राज्ष: ॥२०॥ 
ध्रुव के जो दो छोटे भाई बलि और वज्बाहु, वेश्राज, आषाढ़ 
ओर अन्तिदेव, विदेह-राज जनक'*'द्रुम और सेनजित्‌ राजागण ॥ २० ॥ 
एतान्‌ गृहस्थान्नपतीनवेहि नेःश्ेयसे धर्मविधो बिनीतान । 
उभौडपि तस्माग्यगपड़जस्व ज्ञानाधिपत्यं च नृपश्चियं च ॥२९॥ 
विदित हो कि ये गहस्थ राजा परम कल्याण-कारी धम विधि में 
शिक्षित थे । इसलिए एक ही साथ ज्ञान के आधिपत्य व राज्यलक्ष्मी दोनों 
का सेवन करो || २१ | 
इच्छामि हि त्वामुपगुहद्य गाढ॑ कृताभिषेक॑ सलिलाद्रमेव । 
धतातपत्र॑ समुदीक्षमाणस्तेनेव ह्पणः बन प्रवेष्टुम ॥२२॥ 
में चाहता हूँ. कि अभिषेक करने पर जल से आदर रहने पर ही 
तुम्हारा गाद आलिज्ञन कर, छत्र के नीचे तुम्हें देखता हुआ उसी 
आनन्द से वन में प्रवेश करूँ” ॥ २२॥ 
इत्यत्रवीद्भमिपतिभंवन्त॑ _वाक्येन बाप्पग्रथिताक्षरेण । 
श्रत्या भवानहति तत्मियाथ स्नेहेन तत्नेहमलुप्रयातुम ।२३॥ 
राजा ने आपको ऐसा कहा; उसके वाक्य के अक्षर वाष्प से ग्रथित 
धे। यह सुनकर उसका प्रिय करने के लिए आपको स्नेहपृर्वक उसके 
स्नेह का अनुसरण करना चाहिए || २३ ॥ 
शोकाम्भसि त्वत्मभवे ह्यगाधे दुःखारणवे मज़्नति शाक्यराज: । 
तम्मात्तमुत्तारय नाथहीनं निराश्रयं मग्नमिवाणवे नो: ॥२७॥ 
तुमसे उत्पन्न अगाध दुःख-सागर में, जिसका जल शोक है, शाक्य- 
राज डूब रहा है। उससे उस नाथ-हीन को उबारो, जैसे सागर में ड्बते 
हुए निराश्रय ( व्यक्ति ) को नाव ( उबारती ) है || २४ | 


२१-- वित्त” के स्थानमें “ज्ञान” रक्‍्खा गया है । 
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भीपष्मेण गल्नलोदरसंभवेन रामेण रामेण च भार्गवेण । 
श्रत्वा कृत॑ कम पितुः प्रियाथ पितुस्त्वमप्यहंसि कतमिष्टम ॥२०॥ 
गज्ला के उदर से उत्पन्न भीष्म ने, राम ने; और भागंव राम ने 
पिता के प्रिय के लिए काम किया, यद्द सुन कर तुम्हें भी पिता का इष्ट 
करना चाहिए ॥| २५ | 
संवधयित्रीं समवेहि देवीमगस्यजुष्टां दिशमप्रयाताम्‌ | 
प्रनष्टठचत्सामिव वत्सलां गामजस्रमाता करूणं रुदन्‍्तीम्‌ ॥२६॥ 
विदित हो कि संवर्धन करनेवाली देवी, जो ( अब्र तक ) अगस्त्य 
से सेवित दिशा को नहीं गई है (>- नहीं मरी है ), उस वत्सछ गाय के 
समान, जिसका बछुड्रा नष्ट हो गया हो, आते और करुण होकर 
निरन्तर रो रही है ॥ २६ ॥ 
हंसेन हंसीमिब विप्रयुक्तां त्यक्तां गजेनेव बने करेणुम । 
आता सनाथामपि नाथहीनां त्रातुं बधमहेसि दर्शनेन ॥२७॥ 
हंस से वियुक्त हंसी के समान, हाथी से वन में परित्यक्त दथिनी के 
समान, आर्त पत्नी को, जो सनाथा होने पर भी अनाथा है, तुम्हें दर्शन 
देकर बचाना चाहिए, ॥ २७ ॥ 
एके सुतं॑ बालसमनहंदुःखं संतापमन्तगतमुद्हन्तम्‌ । 
ते राहुल मोक्षय वन्धुशोकाद्राहूपसर्गादिव पूर्णचन्द्रम्‌ ।२८॥ 
एकमात्र बालू-पुत्र, जो दुःख के योग्य नहीं है, भीतरी संताप वहन 
कर रहा है। उस राहुल को पितृ-शोक से मुक्त करो, जैसे राहु के ग्रहण 
से पूर्ण चन्द्र को ( मुक्त किया जाय )॥ २८ ॥ 
शोकाग्निना ट्वद्विस्हेन्धनेन निःश्रासधूमेन तम:ःशिखेन । 
त्वदशनाम्व्बिच्छति दह्यममानमन्त:पुरं चर परं च कत्सम ।॥२९॥ 
शोकरूप अग्नि से जिसका इन्धन तुम्हारा विरह है, जिसका घुआँ 
टम्बी साँसें हं, जिसकी शिखा अन्धकार है, जलता हुआ अन्तःपुर और 
सम्पूर्ण नगर तुम्दारे दर्शन-नरू की इच्छा कर रहे हैं ।” ॥ २९५ || 
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स बोधिसत्त्व: परिपूर्णंसत्त्वः अ्रत्वा वचस्तस्य पुरोहितस्य । 
ध्यात्वा मुहूर्त गुणबवह्गुणज्ञः अत्युत्तरं प्रश्नितमित्युवाच ॥३०।॥। 
उस पुरोहित का वचन सुन कर घेयंशाली, गुणवान्‌ व गुणज्ञ बोषिसत्व 
ने मुहर्त भर ध्यान किया और विनय-युक्त यह उत्तर दियाः--॥ ३० ॥ 
अवैमि भाव तनये पितणां विशेषतों यो मयि भमिपस्य । 
जानन्नपि व्याधिजराविपद्श्यो भीतस्वगत्या स्वजन त्यजामि ॥३१॥ 
पुत्र के प्रति पिता का भाव जानता हूँ, विशेष कर मेरे प्रति 
राजा का जो ( भाव ) है, यह जानता हुआ भी मैं रोग बुढ़ापे व मौत से 
डरकर, ( अन्य ) उपाय के अभाव में स्वजन को छोड़ रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 
द्रष्ट प्रियं कः स्वजन हि नेच्छेन्नान्ते यदि स्यात्मियविप्रथोग 
यदा तु भृत्वापि चिरं वियोगस्ततो गुरूं स्लिग्थमपि त्यजामि ॥१२॥ 
यदि अन्त में वियोग न हो, तो प्यारे स्वजन को देखना कोन 
नहीं चाहेगा ! जब कि देर होकर भी वियोग होता ही है, इसलिए रनेद्दी 
पिता को भी छोड़ रहा हूँ ॥ ३२ ॥ 
मद्धतु्क यत्तु नराधिपस्थ शोक॑ भवानाह न तत्पियं में । 
यत्स्वप्नभतेपु समागमंपु संतप्यते भाविनि विप्रयोगे ॥३३॥ 
मेरे कारण हुआ राजा का शोक आपने जो कहा वह मुझे प्रिय नह 
क्योंकि समागम स्वप्त-सदश होने पर और वियोग अवश्यंभावी होने पर, 
वह संताप कर रहे हैं || ३३॥ 
ग्वंच ते निश्चयमेतु बुद्धिहृष्टा विचित्र जगतः प्रचारम । 
संतापहेतुन सुतो न बन्धुरज्ञाननेमित्तिक एप ताप: ॥१४॥ 
जगत्‌ की विचित्र गति देखकर, आपकी बुद्धि इस प्रकार निश्चय 
करे--संताप का कारण न पुत्र है न पिता, इस संताप का निमित्त 
अज्ञान है ॥ ३४ ॥ 
यथाध्वगानामिह संगतानां काले वियोगो नियत: प्रजानाम । 
प्रा्ञो जनः को नु भजेत शोक बन्धुप्रतिज्ञातजनेबिहीन: ॥३५॥॥ 
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पथिकों के समान, इस संसार में, सम्मिलित हुए छोगों का वियोग 
नियत है ; अतः बन्धु समझे जानेवाले छोगों से वियुक्त होकर कौन 
ज्ञानी जन शोक करे ॥ ३५ ॥ 
इह्ैति हित्वा स्वजनं परत्र प्ररुभ्य चेहापि पुनः प्रयाति । 
गत्वापि तत्राप्यपरत्र गच्छत्येव॑जने त्यागिनि को5नुरोध: ॥३६॥ 
पूर्व जन्म में स्वजन को छोड़ कर मनुष्य यहाँ आता है और फिर 
यहाँ मी ( स्वजन को ) ठग कर वह यहाँ से चला जाता है, वहाँ भी 
जाकर वहाँ से अन्यत्र चला जाता है; इस प्रकार परित्याग करनेवाले 
आदमी में आसक्ति क्‍यों की जाय ? ॥ २६ ॥ 
यदा च गर्भाशभ्रति अ्रवृत्तः सर्वास्ववस्थासु वधाय मृत्यु: । 
कस्मादकाले वनसंश्रयं मे पृुत्रप्रियस्तत्रभवानवोचत्‌ ॥२७॥ 
और जब गर्म से लेकर सब अवस्थाओं में मौत मारने के लिए 
तैयार रहती है, तब क्यों पुत्र-प्रिय पृज्य (पिताजी ) ने कद्दा कि में अकाल 
में बन का आश्रय ले रहा हूँ ! ॥ ३७ ॥ 
भवत्यकालो विपयाभिपत्तो काललथेवबाथविधो प्रदिष्ट: । 
करालो जगत्कपेति सबंकालान्निर्वाहके श्रेयसि नास्ति काल: ॥३८॥ 
विधय-सेवन के लिए अकाल होता है, उसी प्रकार धन ( -अजन ) 
के उपाय के लिए समय निर्दिष्ट है, सब समय में कार संसार को 
लाचार करता रद्दता है, मोक्ष-प्रद कल्याण के लिए ( कोई निश्चित ) 
समय नहीं है ॥ ३८ ॥ 
राज्यं मुमुक्षुमंयि यज्व राजा तद्प्युदारं सदर पितुगश् । 
प्रतिग्रहीतुं मम न॒क्षर्म तु लोभादपथ्यान्नमिवातुरस्य ॥३९॥ 
मेरे ऊपर राजा राज्य छोड़ना चाहते हैँ यह उदार है और पिता के 
सहझ्य है; किंतु मेरे लिए इसे ग्रहण करना ढीक नहीं, जैसे रोगी के लिए 
लोम से अपथ्य अन्न ग्रहण करना ठोक नहीं ॥ ३९ ॥ 
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कथं नु मोहायतनं नृपत्वं क्षमं प्रपत्तुं विदुषा नरेण । 
सोद्देगता यत्र मदः श्रमश्व॒ परापचारेण च घमपीडा ॥४०॥ 
किस प्रकार विद्वान्‌ आदमी के लिए उस राजत्व का सेवन करना 
ठोक है, जो मोह का मन्दिर है, जहाँ उद्बेग मद व थकावट हैं, और 
जहाँ दूसरों पर अनाचार करने से धर्म में बाघा होती है ! ॥ ४० ॥ 
जाम्बूनद हम्यमिव प्रदीप्र विषेण संयुक्तमिवोत्तमान्नम्‌ । 
ग्राहकुर्ल चाम्विवव सारबविन्द राज्यं हि रम्यं व्यसनाअ्रयं च ॥2९॥ 
सोने के जलते महल के समान, विष-युक्त उत्तम भोजन के समान, 
घड़ियालों से भरे कमल-युक्त जलाशय के समान, राज्य रमणीय है और 
विपत्तियों का आश्रय है ॥ ४१ ॥ 
इत्थं च राज्यं न सुखं न धर्म: पूर्व यथा जातघृणा नरेन्‍्द्रा: । 
वय:प्रकर्पे पपरिहायदु:ख राज्यानि मुक्ता बनमेव जग्मुः ॥४२॥ 
इस प्रकार, राज्य से न सुख होता है, न पर्म; पूर्व में प्रृणा उत्पन्न 
होने पर राजा छोग बृद्धावस्था मं, जिसमें दुःख अवश्यंभावी है, राज्य 
छोड़ कर वन को ही गये ॥ ४२ ॥ 
बरं हि भुक्तानि तृणान्यरण्ये तोपं परं रत्नमिवोपगुद्य ! 
सहोपित॑ श्रीसुलभेन चंब दोपेसद्श्येरिव कृष्णसपें: ॥४३॥ 
जंगल में तृण खा कर मानो रत्न-स्पर्श का परम संतोप पाना अच्छा 
है, न कि श्री-सुलभ उन दोषों के साथ रहना जो कृष्ण-सपों के समान 
दखे जाने योग्य नहीं ॥ ४३ ॥ 
खाधप्यं हि राज्यानि विहाय राज्ञां वर्माभिलापेण बन प्रवेष्टरम । 
भग्नप्रतिज्ञस्थ न तृपपन्न॑ वन परित्यज्य गृह प्रवेष्टरम ॥४४।॥। 
राज्य छोड़कर धर्म की अभिलापषा से राजाओं का वन में प्रवेश 
करना इलाघ्य है: कितु प्रतिशा तोड़ करके, वन छोड़कर, घर में प्रवेश 
करना उचित नहीं ॥ ४४ ॥ 
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जात: कुले को हि नरः ससत्वों धर्माभिलाषेण बन प्रविष्ट: । 
काषायमुत्सज्य विमुक्तलज्ञ: पुरंदरस्यापि पुरं श्रयेत ॥४५॥ 
( उत्तम ) कुल म॑ उत्पन्न हुआ कोन पैयंशाली आदमी, जिसने 
धर्म की अभिलाषा से बन में प्रवेश किया है, काषाय छोड़, निज हो, 
इन्द्र के भी नगर में जायगा ! || ४५ ॥ 
लोभाड्धि मोहादथवा भयेन यो वान्तमन्नं पुनराददीत । 
लोभात्स मोहादथवा भयेन संत्यज्य कामान्‌ पुनराददीत ॥४६॥ 
लोम से, मोह से अथवा भय से जो उगले हुए अन्न को फिर 'प्रहण 
करेगा, वही लेम से, मोह से अथवा भय से काम-भोगों को छोड़कर 
फिर ग्रहण करेगा ॥ ४६ ॥ 
यश्च॒प्रदीप्राच्छरणात्कथंचित्निष्कम्य भयः प्रविशेत्तदेव । 
गाहंस्थ्यमुत्सज्य स दृष्टदोषो मोहेन भूयोजमिलपेद्महीतुम ॥॥2७॥। 
और जो जलते घर से किसी प्रकार निकल कर फिर उसी में प्रवेश 
करे, वही मनुष्य, दोष देख कर गाहंस्थ्य (घर में रहना ) छोड़ने के 
बाद, मोह से फिर उसे ग्रहण करना चाहेगा ॥ ४७ ॥ 
या च॒ श्रुतिमक्षिमवाप्रवन्तो लपा ग्रहस्था इति नेतदस्ति। 
शमप्रधान: क च मोक्षधर्मा दण्डप्रधान: क् च राजधर्म: ॥५८।। 
यह ( जन- ) श्रुति कि गहस्थ ( >घर में रहते हुए ) राजाओं ने 
मोक्ष पाया, यह सच नहीं है; कहाँ शम-प्रधान मोक्ष-धर्म और कहाँ दण्ड- 
प्रधान राज-घम ! ॥ ४८ ॥ 
४७--नेपाल दरबार के दस्तलिखित ग्रन्थ में ४७ के बाद और 
तिब्बती अनुवाद में ४९ के बाद निम्नलिखित पद है ;-- 
बह्लेश्व तोयस्य च नास्ति संधिः, शाठस्य सत्यस्य च नास्ति संधि 
आयेश्य पापस्य च नास्ति संधि:, शमस्य दण्डस्थ च नास्ति संधि 
अग्नि और जल का मेल नहीं हे, शठ और सत्य का मेल नहीं है 
आये और पाप का भेल नहों है, शम और दण्ड का मेल नहीं है । 
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शमे रतिश्रेच्छिथिलं च राज्य राज्ये मतिश्रेच्छमविश्वश्च | 
शमश्र तैक्ण्यं चहि नोपपन्नं शीतोष्णयोरैक्यमिवोदकाग्न्यो: ॥४९॥ 

यदि शम (>-शान्ति ) में रति हो, तो राज्य शिथिल होगा; यदि 
राज्य में मति हो, तो शान्ति में विज्ञव होगा | शान्ति व तीक्षणता का मेल 
नहीं, जैसे शीतल जल व गर्म आग की एकता नहीं होती ॥ ४५९ ॥ 


नजम्निश्चयाद्वा बसुधाधिपास्ते राज्यानि मुक्स्ा शममाप्तवन्तः । 
राषज्याद्विता वा निमृनतेन्द्रियवादनैष्ठिके मोक्षकृताभिमाना: ॥५५।) 
इसलिए उन वसुधाधिपों ने या तो निश्च य-पूर्वक राज्य छोड़कर शम 
प्राप्त किया, या राज्य के स्वामी होकर ( केवल ) इन्द्रिय-संयम होने के 
कारण अनैष्ठिक अवस्था में ही मोक्ष पाने का अभिमान किया ॥ ५० ॥ 
तेषां च राज्येब्स्तु शमो यथावत्माप्रो बन॑ नाहमनिश्चयेन । 
छिस्तबा हि पाशं गृहवन्धुसंज्ञ मुक्त: पुनर्न प्रविविक्षुरस्मि ॥५९॥ 
उन्हें राज्य में सम्यक शान्ति मिली हो, मेंने अनिश्वय से वन में नहीं 
प्रवेश किया है | गह व बन्धु नामक बन्धन काटकर मुक्त हुआ में फिर 
( बन्धन में ) प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ ।” ॥ ५१ ॥ 
इत्यात्मविज्ञानगुणानुरूप॑ मुक्तपघ॒ह॑ हतुमदूर्जितं च | 
श्रत्वा नरेन्‍्द्रात्मजमुक्तवन्तं प्रत्युत्तरं मन्त्रधरोष्प्युवाच ॥५२॥ 
इस तरह राजा के पुत्र का अपने शान व गुणों के अनुरूप 
निरमिलाष युक्ति-युक्त व बल्वान्‌ उत्तर सुनकर. मन्त्री ने भी प्रति- 
उत्तर दिया:---॥ ५२ ॥ 
या निश्चयों ध्मविधी तवाय॑ नायं न युक्तो न तु काल्युक्त: । 
शोकाय दत्त्वा पितरं वयःस्थं स्याद्धमकामध्य हि ते न धर्म: ॥५३॥ 
“घर्म के उपाय के लिए तुम्हारा जो यह निश्चय है, यह अनुचित 
नहीं; किंतु यह समय इसके लिए उचित नहीं | बृद्ध पिता को झोक देकर, 
तुझ घर्मामिलाधषी को धर्म नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
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नूने च बुद्धिस्तव नातिसूक्ष्म धमोथकामेप्वविचक्षणा वा। 

हेतोरट्ष्टस्थ फलस्य यस्त्व॑प्रत्यक्षमथ परिभमय यासि ॥०४॥ 
अवश्य ही घम अर्थ व काम में तुम्हारी बुद्धि या तो अतिसृूध्म नहीं 

या मन्द है, जो अदृष्ट फलके हेतु तुम प्रत्यक्ष अर्थ का तिरस्कार करके 

जा रहे हो ॥ ५४ ॥ 

पुनर्भवोषस्तीति च केचिदाहुनौस्तीति केचिबन्नियतप्रतिज्ञा: । 

एवं यदा संशयितोउयमथस्तस्मात्क्षम भोक्तमुपस्थिता श्री: ॥५०॥ 
कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म है, कुछ लोग प्रतिज्ञापूवंक कहते 

नहीं है । इस तरह जब यह बात संशय-युक्त है, तब उपस्थित श्री का 

भोग करना ही ठीक है || ५९ ॥ 

भय: प्रवृत्तियंदि काचिदस्ति रंस्यामहे तत्र यथोपपत्तों । 

अथ प्रवृत्ति: परतो न काचित्सिद्धोउ्रयत्नाजगतोउ्य मोश्षः ॥५६॥ 

दि फिर कोई प्रवृत्ति है, तो वद्दाँ जो कुछ मिलेगा उसीमें दम 

रमेंगे । यदि इससे पर कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो इस जगत्‌ का मोक्ष 

अनायास ही सिद्ध है ॥ ५६ || 

अस्तीति केचित्परछोकमाहुमंश्रिस्थ योगं न तु वशायन्ति । 

अग्नेयथा ह्यौष्णमपां द्रवत्वं तद़त्यवृत्तो प्रकृति वबदन्ति ॥५७॥ 
कोई कहते हैं कि परलोक है, किन्तु मोक्ष का उपाय नहीं बताते हैं । 

वे कद्दते हैं जैसे अम्नि में उध्णता है, पानी में द्रवत्व है वेसे ही प्रवृत्ति में 

प्रकृति (>"- स्वभाव है ) ॥ ५७ ॥ 

केचित्थभावादिति वशयन्ति शुभाशुभं चेब भवाभवौ च | 

स्वराभाविकं सवेमिदं च यम्मादतोषपि मोघों भवति प्रयत्न: ॥५८॥। 
कोई बताते हैं कि शुभ-अश्वुम और उत्तत्ति -अनुकत्ति स्वमाव से होती 

है | क्‍योंकि यह सव स्वाभाविक है, इसलिए भी प्रयत्न व्यर्थ है ॥ ५८ ।| 

यदिन्द्रियाणां नियत: प्रचार: प्रियाप्रियत्व॑ विषयेषु चेव । 

मंयुज्यते यज्ञस्यातिमिश्व कस्तत्र यत्नो ननु स स्वभाव: ॥००॥ 
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इन्द्रियों का चलना (काम करना ) नियत है, प्रिय व अप्रिय 
लगना ( इन्द्रिय- ) विषयों में है और छोग बुढ़ापे व रोग से युक्त होते 
हैं । इन सब में यत्न क्या ! वह तो स्वभाव है ॥ ५९ ॥ 
अद्विहेताशः शममभ्युपैति तेजांसि चापो गमयन्ति शोपम्‌ ! 
भिन्नानि भूतानि दशरीरसंस्थान्येक्यं च गत्वा जगदुद्नृहन्ति ॥$०॥ 
जल से अग्नि शान्त होती है ओर तेज जल को सोखते हैं। शरीर में 
स्थित ( पाँचो ) तत्त्व ( स्वभाव से ) पृथक्‌ इथक्‌ हैं और एक द्ोकर 
जगत्‌ को बनाते हैं || ६० ॥ 
यत्पाणिपादोदरप्रष्ठमूध्ना_ निबतेते गर्मंगतस्थ भाव: | 
यदात्मनस्तस्य च तेन योग: स्वाभाविक तत्कथयन्ति तज्ज्ञा: ॥६९॥ 
गर्म में जाने पर (व्यक्ति के ) हाथ, पाँव, पेट, पीठ व मस्तक 
होते हैं, आत्मा से उसका योग होता है, पण्डित यह सब स्वाभाविक 
बताते हैं ॥ ६१ ॥ 
कः कण्टकस्य प्रकरोति तैदण्यं विचित्रभावं मृगपक्षिणां वा। 
स्वभावत: सबमिदं प्रवृत्त न कामकारोएउस्ति कुतः प्रयत्न: ॥६२॥ 
कौन कांटे की तीश्णता या पश्न-पक्षियों की विचित्रता ( का सजन ) 
करता है ? यह सब स्वभाव से हुआ है, अपनी इच्छा काम नहीं करती । 
प्रयत्ष कहाँ से ! ॥ ६२ ॥ 
सग॑ वदन्तीश्वरतस्तथान्ये नत्र प्रयत्न पुरुपस्यथ कोड्थ: । 
य एवं हतुजेंगतः प्रवता हेतुनिव्त्ता नियतः स एवं ॥६३॥ 
उसी तरह दूसरे कहते हैं ईश्वर से स॒ध्टि होती हे, उसमें पुरुष के 
प्रयक्ष का क्‍या प्रयोजन ? जगत्‌ की प्रवृत्ति में जो कोई भी हेतु हैं 
निश्चय ही उसकी निबृत्ति में भी वही हेठ है | ६३ ॥ 
केचिद्दन्त्यात्मनिमित्तमेव प्रादुभंवं चेब भवक्षयं च। 
प्रादुभवं तु ॒प्रबदन्त्ययत्नागस्नेन मोक्षाधिगर्स॑ ब्रबन्ति ॥६४॥ 
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कोई कहते हैं जन्म व जन्म-विनाश का निमित्त आत्मा ही है। वे कहने 
हैं कि जन्म विना यल के होता है और मोक्ष-प्राप्ति यत्ञ से होती है ॥६४॥ 
नरः पितणामनृण: प्रजाभिवेदेकपीणां क्रतुभिः सुराणाम्‌ । 
उत्पद्यते साधम्र॒णेस्वििभिस्तेयस्यास्ति मोक्ष: किल तस्थ मोक्ष: ॥६०॥| 
मनुष्य सन्तानद्वारा पितृऋण से, वेदद्वारा ऋषि-ऋण से और 
यज्द्वारा देव-ऋण से मुक्त होता है, वह तीन ऋणों के साथ उल्यन्न होता 
है, जो उनसे मुक्त होता है उसीको मोक्ष है ॥ ६५ ॥ 
इत्येबमेतेन बिधिक्रमण मोक्ष सयत्नस्थ वदन्ति तज्ज्ञा: । 
प्रयत्नवन्तोषपि हि विक्रमेण मुमुक्षवः खेंदमवबाप्लुवन्ति ॥६६॥ 
इस प्रकार इस विषि-क्रम से यत्ष करनेवाले को मोक्ष मिलता है, 
ऐसा पण्डित कहते हैं, अपनी शक्ति से मोक्ष चाहनेवाले प्रयक्ञ करने पर 
भी थकावट ही पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
तत्सीम्य मोक्षे यदि भक्तिरस्ति न्‍्यायेन सेबस्व विधि यथोक्तम । 
एवं भविष्यत्युपपत्तिरस्य संतापनाशश्थ नराधिपत्य ॥8७॥ 
इसलिए, हे सौम्य, यदि मोक्ष में भक्ति हो, तो कही गई विधि का 
उचित रीति से सेवन करो; इस प्रकार इसकी प्राति होगी और राजा का 
संताप-नाश होगा || ६७ ॥ 
या च॒ प्रवृत्ता तब दोपबुद्धिस्तपोवनभ्यों भवन प्रवेष्टुम । 
तत्रापि चिन्ता तब तात मा भूत्‌ पूर्वेउपि जम्मुः स्वगृहान्वने भय: ६८ 
तपोबन से घर प्रवेश करने में ठुम जो दोष समझ रहे हो, उसके लिए. 
भी, हे तात, तुम्हें चिन्ता न करनी चाहिए; पूर्व में मी लोग वन से अपने 
र गये हैं | ६८ ॥ 
तपोबनस्थोषपि ब्रृत: प्रजामिजंगाम राजा पुरमम्बरीपः । 
तथा महा बविप्रक्रतामनायस्‍्तपोवनादेत्य ररक्ष राम: ॥६५॥! 
तपोवन में रहने पर मी राजा अम्बरीप प्रजाओं से घिरकर नगर 
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को गया । उसी प्रकार अनायों से सताई जाती प्रृथ्वी की रक्षा राम ने 
वन से आकर की ॥ ६९ ॥ 
तथब शाल्वाधिपतिद्रमाख्यों वनात्ससूनुनंगरं बिवेश । 
ब्रह्मर्षिभूतश्च॒मुनेबसिष्ठाह्र श्रियं. सांकृतिरन्तिदेवः ॥७०।॥ 
उसी प्रकार द्रुमनामक शाल्व-राज ने पुत्र के साथ वन से नगर में 
प्रवेश किया और ब्रह्मषि हुए सांकृति अन्तिदेव ने मुनि वसिष्ठ से राज्य- 
लक्ष्मी अहण की || ७० || 
एवंबिधा धर्मयश:अदीप्ता वनानि हित्वा भवनान्यतीयुः। 
तस्मान्न दोषोउस्ति ग्रह प्रयातुं तपोवनाद्धभेनिमित्तमेव ।।७१॥ 
धर्म के यश से जलते हुए. ऐसे व्यक्ति वन छोड़कर घर गये | इस- 
लिए धर्म के निमित्त ही तपोवन से घर जाने में दोष नहीं है ।” || ७१ ॥ 
ततो वचस्तस्य निशस्य मन्त्रिण: प्रियं हित॑ चेव नृपस्य चक्षुप 
अनूनमव्यस्‍्ष्मसक्तमद्रत॑ श्रृती स्थितों राजसुतोज्अ्रबोद्दचः ॥॥७२॥। 
तब राजा के नेनत्रस्वरूप उस मंत्री का प्रिय व दितकारी वचन 
सुनकर, राजा के पुत्र ने घेयंपूवक परिपृण, मुलझा हुआ, आसक्ति-हित 
व ठोस उत्तर दियाः---॥ ७२ ॥ 
इह्ाग्ति नास्तीति य एप संशय: परम्य वाक्यन ममात्र निश्चय: । 
अवेत्य तक्त्वं तपस्ता झमेन च स्वयं ग्रहीप्यामि यदत्र निश्चितम ॥७३॥। 
“है, नहीं है, इस संसार में जो यद् संशय है, इसमें दूसरों के वचन 
से मुझे निश्चय नहीं होगा | तपस्या और शान्ति से तत्त्व को जानकर इस 
ब्रिबय में जो निश्चय द्वोगा वह में स्वयं ग्रहण करूँगा ॥ ७३ ॥ 
न मे क्षमं संशयजं हि दशनग्रहीतुमव्यक्तपररपराहतम्‌ । 
बुध: परप्रत्ययतो हि को ब्रजेजनो5न्धकारे पन्ध इवान्ध देशिक:। ७ ४।। 
संदाय से उत्पन्न व परस्पर-विरोधी दर्शन ग्रहण करना मेरे लिए ठीक 
नहीं । अँपेरे में अंधा गुरुवाले अंथे के समान कौन बुद्धिमान्‌ दूसरों पर 
विश्वास कर चलेगा ? ॥ ७४ ॥ 
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अरृष्टतत्त्वस्य सतो5पि कि तु मे शुभाशुभे संशयिते शुभे मतिः । 

वृथापि खेदो हि वर झुभात्मन: सुखं न तच्त्वेपि विगर्हितात्मन:॥७०।। 
यद्यप्रि मैंने तत्व को नहीं देखा है, तो भी शुम व अश्यभ संशययुक्त 

दहोनेपर थुम में मेरी मति है । थुमात्मा (>- शुभ में रंगे हुए ) का वृथा 

श्रम अच्छा है न कि अशुभात्मा का सुख, यदि वास्तव में वह 

सुख हो भी ॥ ७५ ॥ 

इमं तु दृष्टागममव्यवस्थितं यदुक्तमा्तेस्तदवेद्दि साध्विति। 

प्रहीणदोषत्वमवेहि चाप्रतां प्रहीणदोषो छान॒तं न वक्ष्यति ॥७६॥ 
इस शास्त्र को अव्यवस्थित देख रहे हैं, अतः आत्जनों ने जो कहा 

उसे ही ठीक समझिए ओरर दोष-विनाश ही आप्तता है, क्‍योंकि जिसका 

दोष नष्ट हो गया है वह झठ नहीं कहेगा ॥ ७६ ॥ 

ग्रहप्रवेश प्रति यज्व में. भवानुवाच रामप्रश्नतीज्निदशनम । 

न ते प्रमाणं न हि धर्मनिश्चयेष्वर्ल प्रमाणाय परिक्षतत्नता: ॥5७॥ 
घर जाने के बारे में आपने राम-आदि के जा उदाहरण दिये बे 

प्रमाण नहीं हैं : क्योंकि धर्म के निश्चय में वे प्रमाण नहीं हो सकते 

जिनका ब्रत भड्ड हो गया ॥ ७७ ॥ 

तदेवमप्येव रविमेहीं पतेदपि श्थिरत्वं हिमबान गिरिस्त्यजेनू । 

अरृष्रतत्त्वों विषयोन्मुखेन्द्रिय: श्रयेय न त्वेब गृहान प्रथग्जन: ।॥७८॥। 
इसलिए यदि सूर्य प्रथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय पव॑त अपनी 

ट्थिरता छोड़ दे, तो भी तत्त्व को देखे विना इन्द्रियों को विषयाभिमुख 

कर, में अज्ञानी घर नहीं जा सकता ॥ ७८ ॥ 

अहं विशेयं ज्वलितं हुताशनं न चाकृतार्थ: प्रविशेयमालयम । 

ट्ति प्रतिज्ञां स चकार गर्वितों यथ्थेष्टरमुत्थाय च निर्मेमो ययौ |७९॥ 
जलती आग में में प्रवेश करूँगा, किंठु असफल होकर घर में प्रवेश 

नहीं करूँगा ।” अभिमानपूर्वक उसने यह प्रतिज्ञा की और इच्छानुसार 

उठकर वह निर्मम चला गया || ७९ ॥ 
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तत: सबाष्पी सचिवद्विजावुभो निदम्य तस्य स्थिरमेव निश्चयम्‌ । 
विपण्णवक्तावनुगम्य दुःखितो शनेरगत्या पुरमेव जग्मतुः ॥८०॥ 
तब उसका स्थिर निश्चय सुनकर, रोते हुए मंत्री और विप्र 
विपण्ण-मुख व दुःखी होकर पीछे पीछे गये, तब्र उपाय के अमाव में वे 
धीरे धीरे नगर की ही ओर चले || ८० ॥ 
तत्स्नेहादथ नृपतेश्व भक्तितस्तो सापेक्ष प्रतिययतुश्च तस्थतुग्र । 
दुधप रविमिव दीप्रमात्मभासा त॑ द्रष्ट न हि पथि शेकतुन मोक्त॒म |८१॥ 
तब उसके स्नेह से और राजा की भक्ति स व दोनों उत्कण्टित 
होकर लौटे और ठहर गये । आत्मतेज से चमकते सूर्य के समान उस 
दुर्धष को रास्ते में वे न देख सकते थे, न छोड़ सकते थे ॥ ८१ ॥ 
तो ज्ञातुं परमगतेगंतिं तु तस्य 
प्रच्छन्नांश्वर॒पुरुषाउ्छुचीन्विधाय । 
राजानं प्रियसुव॒छालस॑ नु गत्वा 
द्रद्याव: कथमिति जग्मतु: कथं चित ॥ ८२ ॥ 


शति बुद्धचरिते महाकाव्ये कुमारान्वेषणो नाम नवमः सर्गः ॥९॥ 
उस परमगति की गति जानने के लिए उन्होंने पवित्र गुम्तचर रक्खे 
और “प्रिय पुत्र के लिए उत्सुक राजा को जाकर ऊैमे देखेंगे,” यह 
सोचते हुए वे किसी किसी तरह गये ॥ <२॥ 
व्ुद्धचचरित महाकाव्य का कुमार-अन्वेषण नामक 
नवाँ सर्ग समात्त | 
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स राजवत्सः प्रथुपीनवक्षास्ती सव्यमन्त्राधिकती विहाय। 
उत्तीयं गझं प्रचलछत्तरद्ञां श्रीमद्रह राजगृहं जगाम ॥ १॥ 
हवन और मंत्रणा के उन अधिकारियों को छोड़कर, चौड़ी व मोटी 
छातीवराला वह राज-कुमार चश्चल तरंगोंवाली गंगा को पारकर, श्री-सम्पन्न 
गहों से युक्त राजय़ह को गया।॥ १ ॥ 
शीले: मुगुप्ते च विभपितं च ध्॒तं च पूत॑ च शिवैस्तपोदे: । 
पत्चाचलाइुं नगर प्रपेदे शान्तः स्वयंभरिव नाकप्रष्ठम ॥ २॥। 
पर्वतों से सुरक्षित व विभूबित तथा कल्याण-कारी तपोदों (5 गम 
जल के क्षरनों ) से धारण और पवित्र किये गये नगर में , जो पाँच 
पहाड़ों से चिह्नित है, उसने शान्त होकर प्रवेश क्रिया, जैसे स्वर्ग में 
स्वयंभू ( प्रवेश कर रहा हो )॥ २ ॥ 
गास्भीयमों जश्व निशाम्य तस्य वपुश्र दीप्रे पुरुपानतीत्य । 
विसिश्मिये तत्र जनस्तदानीं स्थाणुब्रतस्येव श्रृषध्वजस्थ ॥॥ ३ | 
कठोर-अत-धारी शिव का सा उसका गाम्मीयं, ओज तथा 
असाधारण दाप्त रूप देखकर छोग उस समय वहाँ विस्मित हुए ॥ ३ ॥ 
प्रेच्षय योपन्येन ययो से तस्थी यस्तत्र तसथी पथि सो5न्वगच्छत्‌ । 
ट्रं ययो यः स जगाम धीर॑ यः कश्निदास्ते सम स चोत्पपात ॥७॥ 
उसे देखकर, जो दूसरे रास्ते सेजा रहा था वह ठहर गया, जो 
वहाँ रास्ते में ठहरा हुआ था वह पीछे पीछे गया, जो धीरे धीरे जा रहा 
था वह शीघ्रता से गया, जो कोई बैठा हुआ था बह उछुल पड़ा ॥ ४॥ 
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कश्चित्तमानच जन: कराभ्यां सत्कत्य कश्चिच्छिरसा बवन्दे । 

स्िग्वेन कश्िद्वसाभ्यन्दन्नेन॑ जगासाप्रतिपूज्य कश्वित्‌ ॥ ५॥ 
किसी ने हाथ जोड़कर उम्की पूजा की, किसी ने शिर से प्रणाम 

कर सत्कार किया, किसीने स्नेह-मरे वचन से अभिनन्दन किया, उसकी 

पृजा किये बिना कोई नहीं गया ॥ ५ ॥ 

त॑ जिहियु: प्रेक्य विचित्रवेषा: प्रकीणबाच: पथि मौनमीयु: । 

धमस्य साक्षादिव संनिकपं न कश्विदनन्‍्यायमतिबभव ॥ ६ ॥ 
उसे देखकर विचित्र वेषवाले लजित हुए, रास्ते में बहुत बोलनेवाले 

चुप हो गये । साक्षात्‌ धर्म के समान उसके समीप किसी की अन्याय 

बुद्धि नहीं हुई ॥ ६ ॥ 

अन्यक्रियाणामपि राजमार्गे ख्रीणां नृणां वा बहुमानपृर्वम । 

त॑ देवकल्पं नरदेवसनुं निरीक्षमाणा न ततप दृष्टि:॥ ७॥ 
राज़-मार्ग में अन्य कार्यों में व्यस्त रहने पर भी स्त्रियों या पुरुषों 

की दृष्टि उस देव-तुल्य राज-कुमार को अति सम्मान-पृ्व॑क देखती हुई 

तृप्त नहीं हुई ॥ ७ ॥ 

श्रवों ललाट मुखमीक्षणे वा वप्‌: करा वा चरणों गति वा । 

यदेव यस्तस्थ ददश तत्र तदेव तस्याथ बबन्ध चक्षु:॥ ८ ॥ 
उसकी भहिं, छछाट, मुख. आँखें, आकृति, हाथ, पाँव या गति, 

जिसे ही जिसने वहाँ देखा उसी में उतकी आँखें बंध गई ॥ < ॥ 

हृष्टा च सोणभश्रवमायताक्ष॑ ज्वलच्छरीरं शुभजालहर्तम । 

त॑ सिश्ल॒वेष॑ क्षितिपालनाह संचुश्षुभे राजगृहस्थ रूदमी: || ९ ॥ 
उसकी भोदें लोमश थीं, आँखे लम्बी थीं, शरीर जल रहा था, हाथों 

में शुभ-सूचक ( गेखा-) जाल थ, वह भिक्षु-वेष में था, किंतु प्रथ्वीपालन 

के योग्य था; उसे देखकर राजग्ह की लक्ष्मी संश्ुब्ध हुई ॥ ९ ॥ 

श्रण्योएथ भर्ता मगधाजिरस्य बाह्याद्विमानादिपुरं जनोघम । 

ददर्श पप्रच्छ च॑ तस्य हेतुं ततस्तमस्में पुरुष: शशंस ॥|१०॥ 
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तब मगध-देश के स्वामी भ्रेण्य (--बिम्बसार ) ने बाहरी महल से 

विज्ञाल जन-समूह को देखा और उसका कारण पूछा तब किसी राज-पुरुष 

ने उसे कद्दाः---)॥ १० ॥ 

ज्ञानं पर वा प्रथिवीश्रियं वा विग्रेय उक्तोषधिगमिष्यतीति । 

स॒ एप शाक्याधिपतेस्तनूजो निरीक्ष्यते ग्रत्ॉजितों जनेन॥११॥ 
“शाक्य-राज का वह यही पृत्र है, जो व्रिप्रों के कथनानुसार परम 

ज्ञान या प्रथ्वी की ल््मी प्राप्त करेगा । उसने प्रव्रज्या ली है, छोग उसे 

देख रहे हैं ।” ॥ ११ ॥ 

ततः श्रतार्थों मनसागतास्थो राजा बभाषे पुरुष तमेव । 

विज्ञायतां क प्रतिगच्छतीति तथेत्यथेन पुरुषो5न्चगच्छन ॥१२॥ 
तब कारण जानकर राजा के मन में आदर हुआ, उसने उसी 

राज-पुरुष से कहा--“मालूम करो कि वह कहाँ जा रहा है।” 

“बहत अच्छा” कहकर वह उसके पीले पीछे गया ॥ १२॥ 

अलालच क्षुयुंगमात्रदर्शी लिवृत्तवाग्यन्त्रितसन्दगासी । 

चचार भिक्षां स तु भिक्ष्‌वर्या निधाय गात्राणि चलें च चेत: ॥१३॥ 
उसकी आँखें स्थिर थीं, वह जुष की दूरी तक ही देखता था, वाणी 

बन्द थी, चाल मन्द व नियन्त्रित थी: गात्र ब. चञ्चल चित्त को वच्य में 

करके वह मिक्षु श्रेष्ठ भिक्षा माँग रहा था ॥ १३ ॥। 

आदाय भेक्ष॑ च यथोपपन्नं ययो गिरे: प्रस्रवर्ण विविक्तम । 

न्यायेन तत्राभ्यवहत्य चेनन्महीधरं पाण्डवरमारुरोह ॥१७॥ 
जो कुछ मिली मिक्षा को लेकर, वह पंत के एकान्त झरने की 

ओर गया | वहाँ उसे उचित रीति से खाकर, वह पाण्डव पंत 

पर चंद्र गया।। १४ || 

तश्मिन्नवो लोभवनोपगढे सयूरनादप्रतिपूणकुछ्ञ । 

कायायवासाः: स बसौ नृसूर्यो यथोदयस्योपरि बालसूयय: ॥१०॥ 
टोश्र-बन से युक्त उस पर्वत पर, जिसके कुझ्न मोरों की ध्वनि से 

१७ 
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कश्चित्तमानच जन: कराभ्यां सत्क॒त्य कश्विच्छिरसा ववन्दे । 

स्िग्पेन कश्निद्वचसाभ्यन्दन्नन॑ जगामाग्रतिपूज्य कश्वित्‌ ॥ ५॥ 
किसी ने हाथ जोड़कर उठकी पूजा की, किसी ने शिर से प्रणाम 

कर सत्कार किया, किसीने स्नेह-भरे वचन से अभिनन्दन किया, उसकी 

पृजा किये विना कोई नहीं गया ॥ ५ ॥ 

त॑ जिहियुः प्रेद्य विचित्रवेषा: प्रकीणेबाच: पथि मौनमीयुः । 

घमस्य साक्षादिव संनिकर्प न कश्रिदनन्‍्यायमतिबभव | ६ ॥। 
उस्ते देखकर विचित्र वेषवाले लजित हुए, रास्ते में बहुत बोलनेवाले 

चुप हो गये । साक्षात्‌ धर्म के समान उसके समीप किसी की अन्याय- 

बुद्धि नहीं हुई ॥ ६ ॥ 

अन्यक्रियाणामपि राजमार्गे ख्रीणां नृणां वा बहुमानपूर्वम्‌ । 

तं॑ देवकल्पं नरदेवसूनुं निरीक्षमाणा न ततपे दृष्टि: ॥ ७॥ 
राजमार्ग में अन्य कार्यों में व्यस्त रहने पर भी स्त्रियों या पुरुषों 

की दृष्टि उस देव-तुल्य राज-कुमार को अति सम्मान-पूर्व॑क देखती हुई 

तृप्त नहीं हुई ॥ ७ ॥ 

श्रवी ललाट्ट मुखमीक्षणे वा बपु: करा वा चरणा गति वा । 

यदेव यस्तस्य ददश तत्र तदेव तस्याथ बबन्ब चक्तु:॥८॥ 
उसकी मेंहिं, ललाट, मुख, आँखें, आक्ृति, हाथ, पाँव या गति, 

जिसे ही जिसने वहाँ देखा उसी में उसकी आँखें बंध गई || <॥ 

हृष्टा च सोणभ्रवमायताक्ष ज्वलच्छरीरं शुभजालहस्तम । 

भिक्ष॒वेष॑ क्षितिपालनाह संचुक्षुभ राजग्ृहस्य लद्मी: || ९॥ 

उसकी भोदिं लोमश थीं, आँखे लम्बी थीं, शारीर जल रद्दा था, हाथों 

में शुभ-सूचक ( रेखा-) जाल थे, वह भिक्षु-वेष में था, किंतु प्रथ्वीपालन 

के योग्य था; उसे देखकर राजगणह की लक्ष्मी संशुब्ध हुई ॥ ९ ॥ 

श्रेण्योउथ भर्ता मगधाजिरस्य बाह्याद्रविमानाद्विपुलें जनोघम्‌। 

ददश पत्रच्छ च तस्य हेतुं ततस्तमस्मे पुरुष: शहंस (१०॥ 
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तब मगध-देश के स्वामी श्रेण्य (ः-बिम्बसार ) ने बाहरी महल से 
विशाल जनसमूह को देखा और उसका कारण पूछा तब किसी राज-पुरुष 
ने उसे कहा:---॥ १० ॥ 
ज्ञानं पर वा प्रथिवीश्रियं बा विश्रेय उक्तोडघिगमिष्यतीति । 
स॒ एप शाक्याधिपतेस्तनूजो निरीक्ष्यते प्रत्रजितों जनेन ॥११॥ 
“शञाक्य-राज का वह यही पुत्र है, जो त्रिप्रों के कथनानुसार परम 
ज्ञान या प्थ्वी की लक्ष्मी प्राप्त करेगा | उसने प्रत्रज्या ली है, लोग उसे 
देख रहे हैं ।” || ११ ॥ 
ततः श्रतार्था मनसागतास्थो राजा बभापे पुरुष तमेव । 
विज्ञायतां क प्रतिगच्छतीति तथेत्यथेन पुरुषो5न्चगच्छत्‌ |१२॥ 
तब कारण जानकर राजा के मन में आदर हुआ, उसने उसी 
राज-पुरुष से कहा--“'मालूम करो कि वह कहाँ जा रहा दहै।” 
“बहुत अच्छा” कद्कर वह उसके पीछे पीछे गया ॥ १२ ॥ 
अलालचश्रुयुगमात्रदर्शी निवृत्तवाग्यन्त्रितमन्दगामी । 
चचार भिक्षां स तु भिक्षवर्या निधाय गात्राणि चलें च चेत: ॥१३॥ 
उसकी आँखें स्थिर थीं, वह जुए की दूरी तक ही देखता था, वाणी 
बन्द थी, चाल मन्द व नियन्त्रित थी; गात्र ब चश्चढ चित्त को वश में 
करके वह भिक्षुश्रेष्ठ भिक्षा माँग रहा था॥ १३॥ 
आदाय भेक्षं च यथोपपन्नं ययो गिरे: प्रस्रवर्ण विविक्तम्‌ । 
न्यायेन तत्राभ्यवहत्य. चेनन्महीधरं पाण्डवरमारुरोह ॥१४॥ 
जो कुछ मिली मिक्षा को लेकर, वह पर्बत के एकान्त झरने की 
ओर गया | वहाँ उसे उचित रीति से खाकर, वह पाण्डव पव॑त 
पर चढ़ गया | १४ ॥ 
तस्मिन्नवी लोधवनोपगढे मयूरनादप्रतिपूणकुस्े | 
कापायबासा: स बभो नूृसूर्या यथोदयस्योपरि बालसूय: ॥१०॥ 
लोश्-बन से युक्त उस परत पर, जिसके कुझ् भोरों की ध्वनि से 
१७ 
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भर रहे थे, कापाय वद्न-घारी वह नर-सूर्य इस प्रकार शोमित हुआ, जैसे 

उदयाचल पर बालू-सूर्य ॥ १५ ॥ 

तत्रेनमालोक्य स॒राजश्ृत्य: श्रेण्याय राज्ञ कथयांचकार । 

संश्रुतय राजा स च बाहुमान्यात्तत्र प्रतस्थे निश्चतानुयात्र: ॥१६॥ 
वहाँ उसे देखकर उस राज-पुरुष ने राजा श्रेण्य से " यह सब निवेदन 

किया । यह सुनकर अति सम्मान के कारण विनीत अनुचरों के साथ 

वह राजा वहाँ चला |! १६ | 

स॒पाण्डवं पाण्डवतुल्यवीयः शैलोत्तमं शैल्समानवर्मा । 

मौलीधर:  सिंहगतिनृसिंहश्वलत्सट: सिंह इवारुरोह ॥१७॥ 
पाण्डवों के समान उसकी वीरता थी, परत के समान उसका शरीर 

था, वद्द पाण्डव नामक उत्तम पर्वत पर चढ़ा; वह नर-सिंह, जो मुकुट 

पहने हुए था और जिसकी चाल सिंह की सी थी, उस सिंह के समान था 

जिसके केसर हिल रहे हों | १७ ॥ 

ततः सम तस्योपरि शृद्भभतं शान्तेन्द्रियं पशयति बोधिसक्त्वम । 

पयट्टमास्थाय विरोचमानं शशाह्लुमुद्यन्तमिवाश्रकुल्ञात्‌ ॥२८॥ 
तब उस (पर्वत ) के ऊपर शिखर-सद्ृश बोधिसत्त्व को देखा, 

जिसके इन्द्रिय शान्त थे; पर्यक् आसन में वेठा हुआ वह, मेष-कुम्न से 

डगते चाँद के समान, चमक रहद्दा था || १८॥ 

त॑ रूपलच्म्या च झर्मेन चंव धर्मस्य निर्माणमिवोषबिष्टम । 

सविस्मय: प्रश्नयवान्नरेन्द्रः म्वयंभुव॑ शक्र इवोपतस्थे ॥१५॥। 
रूप सम्पत्ति व शान्ति से जान पड़ता था जैसे धर्म का बनाया हुआ 

कोई बैठा हो; विस्मय और विनयपूवर॑क राजा उसके समीप उपस्थित हुआ, 

जैसे स्वंयभू के समीप इन्द्र ( उपस्थित हो रहा हो ) ॥ १९ ॥ 

त॑ न्यायतो न्यायविदां वरिष्ठ समेत्य पप्चच्छ च घातुसाम्यम्‌ | 

स चाप्यवोचत्सटशेन साम्ना नृपं मनःस्वास्थ्यमनामयं च॥२०॥ 
ओऔचित्य जाननेवालों में वह श्रेष्ठ था, उसके समीप उचित रीति 
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से जाकर उसका धातु-साम्य ("स्वास्थ्य ) पूछा । उसने भी योग्य 

नम्नतापूर्वक राजा से मानमिक स्वास्थ्य और (शारीरिक) आरोग्य कहे ॥२०॥ 

ततः शुवी बारणकर्णनीले शिलातले संनिषसाद राजा। 

उपोपविश्यानुमतश्थ॒ तस्थ भाव॑ विजिज्ञासरिंदय बभाषे ॥२१॥ 
तब स्वच्छु शिला-तछू पर, जो हाथी के कान के समान नीला था, 

राजा बैठ गया। समीप में बैठकर और अनुमति पाकर उसका भाव 

जानने की इच्छा से यों कहा--- ॥ २१ ॥ 

प्रीति: परा मे भवतः कुलेन क्रमागता यैव परीक्षिता च । 

जाता विवक्षा स्ववयो यतो में तस्मादिदं स्नेहबचों निवोध ॥२२॥ 
“आपके कुछ से मेरी बड़ी प्रीति है, वह परम्परागत है और परीक्षित 

है; अतः, हे मित्र, मुझे कुछ कहने की इच्छा हुई है। इसलिए यह 

स्नेह-वचन सुनियेः-- ॥ २२ ॥ 

आदित्यपृत्र॒ बिपुर्ल कुल ते नवं वयो दीप्रमिदं वपुश्च । 

कस्मादियं ते मतिरक्रमेण भेक्षाक एवाभिरता न गाज्ये ॥रशा 
आपका कुल महान्‌ है, सूर्य से उत्पन्न हुआ है, आपकी अवस्था नई 

है और यह दीत रूप है । किस कारण क्रम तोड़कर आपकी बुद्धि भिक्षा- 

वृत्ति में रत है, राज्य में नहीं ! ॥ २३ ॥ 

गात्र हि ते लोहितचन्दनाह कापायसंश्छेपमनहंमेतत । 

हस्त: प्रजापालनयोग्य एप भोक्तुं न चाह: परदत्तमन्नम्‌ ॥२४७॥ 
आपका शरीर छाल चन्दन के योग्य है, कापराय-स्पश के योग्य यह 

नहीं | यह हाथ प्रजा-पालन के योग्य है, दूसरों का दिया अन्न खाने 

योग्य नहीं ॥ २४ ॥ 

तत्सीम्य राज्यं यदि पेतृक॑ त्वं स्नेहान्पितुर्नेंच्छसि विक्रमेण । 

न च क्रम॑ सपयितुं मतिस्ते भुदक्ष्वाधमस्मद्विषयस्थ शीघ्रम ॥२०॥ 
इसलिए, है सोम्य, यदि आप स्नेह-वश पिता से पैतृक राज्य पराक्रम- 

पूर्वक नहीं ( लेना ) चाहते हैं और यदि क्रम को सहने का (--क्रम से 
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राज्य-प्राप्ति तक ठहरने का ) विचार आपका नहीं है, तो शीघ्र ही मेरे 
आधे राज्य का आप पालन करें ॥ २५ ॥ 


एवं हि न स्पात्यजनावमद: कालक्रमेणापि शमश्रया श्री:। 
तसमात्कुरुष्व प्रणयं मयि त्वं सद्धिः सहीया हि सतां समृद्धि: ॥२६॥ 
इस प्रकार स्वजन का उत्ीड़न नहीं होगा, काल-क्रम से शान्ति में 
रहनेवाली सम्पत्ति भी मिलेगी । इसलिए आप मुझ से प्रीति करें, क्योंकि 
सजनों की संगति से सजनों की समृद्धि होती है ॥ २६ ॥ 
अथ त्विदानीं कुलगर्वितत्वादस्मासु विश्रम्भगुणो न ते5स्ति । 
व्यूढान्यनीकानि वियाद्य वाणेमेया सहायन परान जिगीप ॥२ज। 
यदि इस समय कुछ के गर्व के कारण हमारे ऊपर आपका विश्वास 
नहीं है, तो मुझ सहायक के साथ बाएणों से सैन्य-समूहों में प्रवेश कर 
शत्रुओं को जीतिये ॥ २७ ॥ 
तदूबुद्धिमत्रान्यतरां वृणीष्व धर्माथंकामान्विधिवद्धजस्व । 
व्यत्यस्थ रागादिह हि त्रिवर्ग प्रत्येह च भ्रंशमवाप्लुवन्ति ॥२८॥ 
इसलिए दो में से एक विचार स्वीकार कीजिये | धर्म, अर्थ और 
काम का विधषिवत्‌ सेवन कीजिए, क्योंकि राग-वश यहाँ त्रिवर्ग का उल्ट- 
पुलट होने से लोग यहाँ और परलोक म॑ भी भ्रष्ट होते हैं ॥| २८ ॥ 
यो हार्थ धर्मों परिपीड्य काम: स्थाद्धमंकामों परिभूय चार्थः। 
कामार्थयोश्रोपरमेण धमस्त्याज्य: स कृछनो यदि काद्वितो5र्थ:।२०॥ 
अर्थ व धर्म को परिपीड़ित कर जो काम होगा, धर्म व काम की 
दबाकर जो अर्थ होगा और काम व अर्थ के विनाश से जो धर्म होगा 
उसे छोड़िये, यदि आप सम्पृर्ण लक्ष्य ( की सिद्धि ) चाहते हैं ॥ २५ ॥ 
तस्मात्रिवगस्थ निपेवणन त्व॑ रूपमतत्सफर्ल. कुरूप्व । 
धर्माथंकामाधिग्म॑ छानन॑ नणामनूनं. पुरुपाथमाहु: ॥३०॥ 
इसलिए त्रिवर्ग के सेवन से आप इस रूप को सफल कीजिए; क्योकि 
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कहते हैं कि धर्म अर्थ व काम की सम्पूर्ण प्राप्ति ही मनुष्यों का सम्पूर्ण 

पुरुषार्थ है ॥ ३० ॥ 

तन्निष्फलो नाहसि कतुमेती पीनी भुजी चापबिकषणाहों । 

मान्धातृवज्जेतुमिमो हि योग्यी छोकानपि त्रीनिह कि पुनगोम्‌ ॥३१॥ 
इसलिए घनुष खींचने योग्य इन मोटी मुजञाओं को आपको निष्फल 

नहीं करना चाहिए; क्योंकि मान्धाता के समान ये तीनों लोक जीतने 

योग्य हैं, फिर इस प्रथिवी का क्‍या कहना ॥ ३१ ॥ 

स्नेहेन खल्वेतदं त्रवीमि नेश्वयरागेण न विस्मयेन | 

इमं हि हृष्टा तब मिक्ष॒वेप॑ जातानुकम्पो उ्स्स्थपि चागताश्रु: ॥१शा 
स्नेह से में यह कह रहा हूँ, ऐश्वर्य के अनुराग से नहीं, विस्मय 

( औद्धत्य ! ) से नहीं । आपका यह भिक्षु-वेष देखकर मुझे अनुकम्पा 

हो गई है, और आँसू आ गये हैं ॥ ३२ ॥ 

यावन्सववंशप्रतिरूप रूप न ते जरास्येत्यमिभय भयः। 

नद्धहक्ष्य भिश्लाश्रमकाम कामान कालेषसि कता प्रिययर्म धमंम ३३ 
हे स्ववंश प्रतिब्िम्ब, जब तक आपके रूप को दबाकर बुढ़ापा फिर 

नहीं आता, तबतक, हे मिक्षु-आश्रम के इच्छुक, कामपरमोग कीजिए | 

है प्रिययर्म, समय पर धर्म कीजिएगा || ३३ ॥ 

झक्नोति जीएण: खछ धघममार्प कामोपभोगेप्बगतिजराया: । 

अतश्व यून: कथयनिति कामान्मध्यस्य वित्त स्थविर/य घमम्‌ ॥ ३४ ॥॥ 
वृद्ध धर्म प्रात कर सकता है, कामोपमोग में बुढ़ापे की गति नहीं है + 

और इस कारण युवक के लिए काम, मध्य के लिए वित्त, और बूढ़े के 

लिए धर्म बताते हैं | ३४॥ 

धर्मस्य चाथरय च जीवलछोके प्रत्यथिभनानि हि योबनानि | 

संरक्ष्यमाणान्यपि दुग्रह्मणि कामा यतस्तेन पथा हरन्ति || ३५४ 
जीव-छोक में धर्म और अर्थ का शत्रु यौदन है। यत्न करने 
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पर भी उसे पक्रड़ रखना कठिन है; क्योंकि काम अपने मार्ग से उसे 
ले जाते हैं ।। ३५ ॥ 
बयांसि जीणीनि विमशंवन्ति धीराण्यवस्थानपरायणानि | 
अल्पेन यह्लेन शमात्मकानि भवन्‍्त्यगत्येब च छजया च ॥ ३६ |! 
बृद्धावस्था विचारवती, धीर और स्थिरता परायण होती है । उपाय- 
हीनता और लजा के कारण अल्प यत्न से ही उसमें शान्ति मिलती है ॥३१६॥ 
अतश्व लोले. विपयप्रधानं प्रमत्तमक्षान्तमदीघेदर्शि । 
बहुर्छलं योवनमण्यतीत्य निम्तीय कान्तारमिवाशखसन्ति ॥ ३७ | 
अतः चश्चलछ, विपय-प्रधान, प्रमत्त, असहनशझील, अदीर्घदर्शों और 
अनेक छलों से युक्त यौवन को त्रिताकर लोग वैसे ही आश्वस्त होते हें, 
जैसे जंग को पारकर ॥ ३७ ॥ 
तस्मादधीर॑ चपलप्रमादि नवं वयरनावदिदं व्यपतु । 
कामस्य पूर्व हि बयः शरठ्यं न शकयते रक्षितुमिन्द्रियेभ्यः | २८ ॥। 
इसलिए अधीर, चपछ और प्रमाद-पूर्ण यह नई वयस तब तक बीते; 
क्योंकि कामदेव का छरक्ष्य नई जवानी है, जिसकी इन्द्रियों से रक्षा नहीं 
की जा सकती || ३८ ॥ 
अथो चिकीर्पा तव धर्म एवं यजस्व यज्ञ कुडधम एप: । 
यज्ञेरविष्टाय हि नागप्र्॒ट॑ ययी मरुत्वानपि नाकप्रठ्ठम ॥ ३२५ || 
यदि आपकी इच्छा धर्म करना ही हे, तो यज्ञ कीजिए, यह आपका 
कुल-घर्म है। यशोद्वारा हाथी की पीठ पर चढ़कर इन्द्र भी स्वर्ग को 
गया था ॥ ३९ ॥ 








३९-- नाक” को जगह “नाग” रक्‍्खा गया है। नमुचि के वध 
के बाद, यक्ञ-्वारा बह्मद्वत्या के पाप से मुक्त द्दोकर, इन्द्र स्व को 
लौटा था । 


संग १० : ब्रिम्बसार का आगमन १५१ 


सुवर्शकेयूरविदष्टवाहवो. मणिप्रदीपोज्वलचित्रमोलय: । 

नृपर्षयस्तां हि गति गता मखैः श्रमेण यामेव महषयो ययु: ॥ ४०॥ 
राजबषिं गण, जिनकी भुजाएँ सुबर्ण केयूरों से बँधी थीं और जिनके 

रंग-बिरंगे सुकुट मणि-प्रदीपों से उज्ज्वल थे, यज्ञोंद्ारा उस गति को 

प्रास हुए, जिसको ही महरषि-गण तपस्याद्वारा प्राप्त हुए ॥ ४० ॥ 

इत्येब॑ मगधपतिबचो बभापे यः सम्यग्बलमिदिव ब्रुवन्‌ वभासे । 

तच्छुत्वा न स विचचाल राजसूनुः कैलासो गिरिरिव नेकचित्रसानु: ४२ 


इति बुद्धचरिते महा काव्येडश्रधोषकृते श्रेण्यामिगमनों नाम दशमः सर्ग: ॥१०॥ 


इस प्रकार मगध-राज ने यह वचन कहां। वह ठीक ठीक बोलने में 
इन्द्र के समान शोमित हुआ ' यह सुनकर वह राज पुत्र विचलित नहीं 
हुआ, जैसे अनेक रंग-बिरंगी चोटियों से युक्त कैलास पर्वत ( विचलित 
नहीं होता है ) ॥ ४१ ॥ 


अश्वघोष-कृत बुद्धब्चरित महाकाव्यका “ब्रिम्बतार का आगमन! 
नामक दसवाँ सर्ग समाप्त | 


्् 6 
ग्यारहवा सगे 
काम-निन्दा 


अधथेबमुक्तो मगधाधिपेन सुहन्मुखेन प्रतिकूलमथम । 
स्वस्थो5विकार: कुलशोचशुद्धः शौद्धोदनिर्वाक्यमिदं जगाद ।। ? ॥। 
तब मगध-राज के द्वारा अपने मित्र-मुख से इस तरह प्रतिकूल बात 
कही जाने पर, अपने कुल की पवित्रता से पत्रित्र शौद्धोदनि (#- शुद्घोदन 
के पुत्र ) ने स्वस्थ और विकार-रहित होकर यद्द वाक्य कहाः--॥ १ ॥ 
नाश्वयमेतद्धवतो5मिधातुं जातस्य हयडूकुले विशाले। 
यन्मित्रपक्षे तब मित्रकाम स्थाद्वत्तिरपा परिशुद्धवृत्ते: ।| २ ॥ 
“आप विद्ञाल हयंडू-कुल में पैदा हुए हैं, अतः आपके लिए ऐसा 
कहना आश्चर्यजनक नहीं; हे मित्रेच्छु, मित्रों के प्रति आप झुद्धाचार का 
यह व्यवहार आश्रयंजनक नहीं ॥| २॥ 
असमत्सु मंत्री स्वकुलानुबृत्ता न तिप्ठति श्रीरिय विक्लवेषु । 
पृव: कृतां प्रीतिपरंपराभिस्तामव सनन्‍्तम्तु विवर्धयन्ति ॥ 
अपने कुल में ( पृर्वजों द्वारा ) पालित मेत्री असजनों के पास नहीं 
रहती, जैसे ( अपने कुछ में पालित ) लक्ष्मी विहलों के पास नहीं रहती 
किंतु सजन एवंजों द्वारा की गई उसी ( मेत्री ) को प्रीति-परंपरा से 
बढ़ाते हैं || ३ ॥ 
ये चाथऋच्छुपु भमवन्ति लोक समानकायों: सुद्रदां मनुप्या: । 
मित्राणि तानीति परेमि बुद्ध या स्वस्थस्य वृद्धिप्विह को हि न स्थात्‌।।४॥ 


२--हयेझु ++ उस कुल के किसी राजा का नाम, या वह कुल जिसका 
चिह पिंह है । 
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घन कमने पर संसार में जो मनुष्य मित्रों के काम में हाथ बँटाते हैं, 
अपनी बुड़ि से में उन्हीं को मित्र समझता हूँ; क्योंकि जो स्वस्थ है 
(+- अच्छी अवस्था में है) उसकी बढ़ती में कौन (साथ ) नहीं 
रहेगा १ ॥ ४ ॥ 
एवं च ये द्रव्यमवाप्य लोके मित्रेषु धर्म च नियोजयन्ति । 
अवाप्रसाराणि घनानि तेपां श्रट्टानि नान्‍ते ज़नयन्ति तापम्‌ ॥५॥ 
इस प्रकार संसार में धन पाकर जो लोग मित्रों और धर्म में लगाते 
हैं, उनके धन सारवान्‌ हैं, नट्ट होने पर अन्त में वे ताप नहीं पैदा 
करते ॥ ५ ॥ 
सुदृत्तया चायतया च राजन खल्वेप यो मां प्रति निश्चयस्ते । 
अन्नानुनेष्यामि सुद्त्तयेव ब्रयामह. नोत्तरमन्यदत्र ॥ ६॥ 
मित्रता और आयता से, दे राजन, मेरे प्रति आपका जो यह 
निश्चय हुआ है, इसमें मित्रता से ही अनुनय करूँगा, इसमें दूसरा उत्तर 
नहीं दुँगा ॥ ६ ॥ 
अहं जरामृत्युभयं बिदित्वा मुमुक्षया धमममिमं प्रपन्नः। 
बन्धून भियानशभ्रुमुखान्विहाय प्रागेव कामानशुभम्य हेतून ॥ ७ ॥ 
जरा व मृत्यु का भय जानकर मोक्ष की इच्छा से मैं इन घर्म की 
शरण में, अशभ्रुमुख प्रिय बन्धुओं को छोड़कर, अश्ठम के कारण स्वरूप 
काम को तो पहले ही ( छोड़कर ), आया हूँ || ७ ॥ 
नाशीविपेभ्यो हि तथा बिभेमि नेवाशनिभ्यों गगनाच्च्युतेम्यः । 
न पावकेश्योडनिल्संहिते भ्यो यथा भय॑ में विषयेम्य एवं ॥ ८ ॥ 
सर्पों से में उतना नहीं डरता, न आकाश से गिरे वज्रों से, न हवा से 
मिली आग से, जितना कि विषयों से ॥ ८ | 
कामा छनित्या: कुशलाथ चौरा रिक्ताश्व मायासरशाश्र लोके । 
आशास्यमाना अपि मोहयन्ति चित्त नृणां कि पुनरात्मसंस्था: ॥९॥ 
काम अनित्य हैं, कुशलरूप धन के चोर हैँ, खाली हैं ओर संसार में 
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माया के समान हैं । उनकी चिन्ता करने पर भीवे मनुष्यों के चित्त 

मूढ़ करते हैं, फिर अपने में उनके स्थित रहने पर क्‍या कहना ॥ ५ ॥ 

कामाभिभता हि न यान्ति शम त्रिपिष्टपे कि बत मत्यलोके । 

काम: सतठृष्णस्य हि नास्ति तप्रियथेन्धनैबातसखस्य बह्ढे: । १० ॥। 
जो काम से अमिभूत हैं वे, मत्य-लोक में क्या, स्वर्ग में भो शान्ति 

नहीं पाते । तृष्णावान्‌ को काम से तृप्ति नहीं होती, जैसे हवा का साथ 

पाकर आग को ( तृप्ति नहीं होती ) ॥| १० ॥ 

जगत्यनर्थों न समोउस्ति कारमेमंहिन्च तेप्वेव जन: प्रसक्तः । 

तत्त्वं विदित्वैवमनथंभीरु: प्राज्ञ: स्वयं कोषमिलपेदनथम || ११ ॥ 
जगत में काम के समान अनर्थ नहीं और मोद्द से आदमी उसी में 

आसक्त होता है | तत्व को जानकर अनर्थ से डरनेवाला कौन बुद्धिमान्‌ 

स्वयं अनर्थ की अमिलापा करे ? ॥ ११ ॥ 

समुद्रवमप्रामभपि गामवाप्य पारं जिगीपन्ति महागवस्य । 

लोकस्य कामेन वितृप्रिरस्ति पतद्विरम्भोमिरिवासवस्य ॥ १२॥ 
समुद्र-बसना प्रथिवी को भी पाकर लोग मद्दासागर के पार जीतने की 

इच्छा करते हैं । संसार को काम ( -उपभोग ) से वृत्ति नहीं होती, जैसे 

गिरती जल राशि से महासागर की ( तृत्रि नहीं होती ) ॥ १२॥ 

देवेन बृष्टपपि हिरण्यवर्ष द्वीपान्समग्रांश्वतुरोपपि जित्वा। 

डक्रस्य चार्धासनमप्यवाप्य मान्धातुरासीद्विपयेप्वत प्रि: ॥ १३॥। 
१३--देवद्वारा सुवर्ण-बृष्टि की जाने पर भी, चारों समग्र द्वीपों को 

भी जीतकर ओर इन्द्र का आधा आसन भी पाकर, मान्चाता को विषयों 

में तृप्ति नहीं हुई ॥ १३ ॥ 

भुक्तापि राज्यं दिवि देवतानां झतक्रती बृत्रभया्नष्ट । 

दर्पान्महर्षीनपि वाहयित्वा कामप्वतृमों नहुपः पपात ॥ १४ !| 
बृत्र के भय से इन्द्र के छिशने पर, स्वर्ग में देवताओं का राज्य 
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भोग कर भी, दर्प से महर्षियोंद्रारा भी ( अपने को ) बदन कराकर, 
नहुष गिर पड़ा, काम में अतृप्त ही रहा ॥ १४॥) 
एंडश्न राजा त्रिदिवं विगाद्य नीत्वापि देवीं वशमुचंशी तामू । 
लोभाह्रपिभ्य: कनक॑ जिहीपुजंगाम नाश विषयेष्चतप्तः २० 
ओऔर राजा ऐड (इइ का पुत्र ) स्वर्ग में प्रवेश कर, उस देवी 
उबंशी को वश में छाकर भी, छोमवश ऋषियों से सुबर्ण हरण करने की 
इच्छा से नाश को प्राप्त हुआ, विषयों में अतृत्त ही रहा ॥ १५ ॥ 
बलेम॑हेन्द्र नहुप॑ महेन्द्रादिन्द्र पुनर्ये नहुषादुपेयु: । 
स्वर्ग क्षिती वा विपयेपु तेष को विश्वसेद्धाग्यकुछाकुलेपु ॥१६॥ 
जो विपय बलि से महेन्द्र के पास, महेन्द्र से नहुष के पास, फिर 
नहुप से ( महा-) इन्द्र के पास गये, भाग्य से परेशान रहनेवाले उन 
विषयों में, स्त्रग में या प्रथिवी पर, कौन विश्वास करे १ ॥ १६ ॥ 
चीराम्बरा मूलफलाम्बुभक्षा जटा वहन्तोषपि भजन्नदीधोः। 
यैनान्यकार्या मुनयो5पि भम्मा: कः कामसंज्ञान्मगयेत शत्रून्‌ ।|2७॥ 
वल्कल-बस्त्र पहननेवाले, जल-फल-मूल मक्षण करनेवाले, साँप के 
समान लम्बी जटा घारण करनेवाले मुनि लोग भी, जिन्हें ( तय आदि के 
अतिरिक्त ) दूसरा काम नहीं था, जिनके द्वारा भग्न किए गये, उन 
कामसंत्ञक शत्रुओं की कौन खोज करे १ ॥ १७ ॥ 
उप्रायुधश्वोग्रवृतायुधो5पि येपां कृते मृत्युमबाप भीष्मात्‌। 
चिन्तापि तेपामशिवा वधाय सद्वृत्तिनां कि पुनरत्रतानाम्‌ ॥१८॥ 
उम्र अस्त्र धारण करनेवाले उग्रायुथ ने भी जिनके कारण भीष्म से 
मोत पाई, उनकी चिन्ता भी अमझ्लजनक है, ओर सदाचारयों के 
लिये भी घातक है, फिर अत्रतियों का क्या कहना १॥ १८ ॥ 
आस्वादमल्प॑ विपषयेपु मत्वा संयोजनोत्कपसतृप्तिमेव । 
सम्यश्र गह्ां नियतं च पापं कः कामवंज्ञं विषमाददीत ॥१९ 
विषयों में स्वाद कम है, बन्धन अधिक है, केवल अतृत्ति हे, 
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सजनोंद्वारा निन्‍दा होती है, ओर पाप नियत है--ऐसा समझ कर कोन 
काम नामक बिष को ग्रहण करे ! 
कृष्यादिभि: कममिरदिंतानां कामात्मकानां च निशम्य दुःखम्‌ । 
स्वाध्थ्यं च कामेष्चकुतू हलानां कामान्विहातुं क्षममात्मवद्धि: ॥२०॥ 
कृषि आदि कर्मों से पीड़ित रहनेवाले कामासक्तों का दुःख तथा 
काम के प्रति अनुत्युक रहनेवालों का स्वास्थ्य (सुख, प्रससता ) 
देखकर, आत्मवान्‌ (+- संयतात्मा ) लोगों के लिए काम का त्याग करना 
ही उचित है ॥ २० ॥ 
ज्ञेया विपत्कामिनि कामसंपत्सिद्धपु कामेषु मई द्युपति। 
मदादकाय कुरुते न काय येन क्षतों दुर्गेतिमभ्युपैति ॥२१॥ 
कामी व्यक्ति में कामरूपी सम्पत्ति को विपत्ति ही समझना चाहिए; 
क्योंकि काम सिद्ध होने पर मद होता है। मद से मनुष्य अकाय करता 
है, कार्य नहीं, जिससे पायल होकर वह दुर्गति को प्राप्त होता है ॥ २१ ॥ 
यत्नेन रूब्घा: परिरक्षिताश्व ये विप्रलभ्य प्रतियान्ति भूयः । 
तेप्वात्मवान्याचितकोपमेषु कामेषु विद्वानिह को रमेत ॥२२॥ 
यत्नपूर्वक पाये गये और रखे गये जो ( काम ) ठगकर फिर चले 
जाते हैं, इस संसार में मांगी हुई वस्तुओं के समान उन कामों 
(विषयों ) में कोब आत्मवान्‌ (चसंयतात्मा ) बुद्धिमान रत 
होगा ? ॥ २२ ॥ 
अन्विष्य चादाय च जाततर्पा यानत्यजन्तः परियान्ति दुःखम । 
लोक तृणोल्कासदइशेपु तेषु कामेपु कस्यात्मबतों रति: स्थान ॥२१॥ 
जिन्दें खोजकर ओर पाकर तृष्णा होती है, जिन्हें नहीं छोड़ने में 
( लोग ) दुःख पाते हैं, संसार मं तृ्णों की उल्का के समान उन कामों 
( ++ विषयो) म॑ किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १ ॥ २३ ॥ 
अनात्मबन्तों हृदि यविंदष्टा विनाशमर्छन्ति न यान्ति शाम । 
क्रद्धोग्रसपत्रतिमेपु तेपु कामेपु कम्यात्मवतों रतिः स्थान ॥२०॥ 
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अनात्मवान्‌ (>> असंयतात्मा ) जिनके द्वारा हृदय में डसे जाने पर 
नष्ट हो जाते हैं, शान्ति नहीं पाते, क्रुद्ध उम्र सर्पों के समान उन कार्मों 
में किस आत्मवान को आनन्द होगा १॥ २४॥ 
अध्थि श्लुधातो इब सारमेया भुक्तापि यान्नव भवन्ति तृप्राः। 
जीणीस्थिकड्लाल्समेषु तेपु कामेपु कस्यात्मवतो रतिः स्थात्‌ ॥२०॥। 
जैसे हड्डी चवाकर भी भूख कुत्ते तृप्त नहीं होते हैं बैसे ही जिन्हें 
भोगकर भी ( लोग ) तृप्त नहीं होते हैं, जी्ण अस्थि-पञ्चषर (८ पुरानी 
टठरी ) के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ को आनन्द 
हगा ? ॥ २५ ॥ 
ये राजचौरोदकपाबकेभ्य:ः साधारणन्वाज्नयन्ति दुःखम । 
तेपु प्रबिद्धामिपसंनिभेषु कामेपु कप्यात्मवततों रति: स्थान्‌ ॥२६।॥ 
राजा चोर जल व अग्नि का सामान्य अधिकार होने के कारण जो 
( काम ) दुःख पंदा करते हैं, विद्ध मांस (! ) के समान उन कामों में 
किस आत्मवान्‌ को आनन्द्र होगा ? ॥ २६ ॥ 


यत्र स्थितानामभितों बिपत्ति: शत्रो सकाशादपि वान्धवेश्य: । 

हिस्त्रपु तेप्वायतनोपमेपु कामेपु कस्यात्मबतों रतिः स्थान्‌ ॥ रे७ || 
जहा रहनेवालों पर चारों ओर से विपत्ति है, झात्रु के समीप से. 

ओर बंधुओं के समीप से, यज्ञ शालाओं के समान उन हिंसक कामों में 

किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १ ॥ २७ || 

गिरो बन चाप्सु च सागर च यान भ्रंशमछलन्ति विलद्माना: । 

तपु द्रमप्राग्फलोपमेषु कामेपु कस्यात्मवतों रतिः स्यात्‌ ॥ २८ ॥। 


२६,२७--काम 5 उपभोग को बस्तुएँ। सोने चौदी के लाखों करोड़ों 
सिक्कों को में भ्रष्ट धन नहीं कहता | उसमें तो भय-दही-भय है-- राजा का 


अप्नि का, जल का, चोर का, छटेरे का और अपने सगे संबंधियों 
तक का भय दै--बु० वा० । 
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पर्बत पर, वन में, जछ में और सागर में जिन्हें खोजते हुए भ्रष्ट 
होते हैं, वृक्षशिखर पर के फलों के समान उन कामों में किस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा १ ॥ २८ || 
तीत्रे: प्रयतेर्षिविधेरवाप्ता: क्षणेन ये नाशमिह प्रयान्ति । 
स्वप्नोपभोगप्रतिमेषु तेपु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्थात्‌ ॥॥ २९ ॥ 
विविध तीत्र प्रयत्ञों से प्राप्त होकर जो क्षण भर में इस संसार में 
नष्ट हो जाते हैं, स्वम्न-उपमोग के समान उन कामों म॑ किस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा ! ॥ २९ ॥ 
यानजयित्वापि न यान्ति शर्म विवधयित्वा परिपालयित्वा । 
अद्ञररकपूत्रतिमेषु तेषु कामेषु कस्यात्मवतों रतिः स्थात्‌ ॥ ३०॥ 
जिन्हें अर्जन कर, बढ़ाकर और पालकर भी ( छोग ) शान्ति 
नहीं पाते, अंगारे की आग के समान उन कार्मों में क्रिस आत्मवान्‌ को 
आनन्द होगा १ ॥ ३० ॥ 
विनाशमीयु: कुरवो यदर्थ वृष्ण्यन्धका मेखलद॒ण्डकाश्व । 
सूनासिकाप्ठप्रतिमेपु तेषु कामेपु कस्यात्मवतो रतिः स्थान ॥ ३१॥ 
जिनके लिए कोरव वृष्णयन्धक व मेखलदण्डक विनाश को प्राप्त 
हुए, बध-स्थल के छुरे व काठ के समान उन कामों में क्रिस आत्मवान्‌ 
को आनन्द होगा १ ॥ ३१ ॥ 
सुन्दोपसुन्दावसुरी यदथंमन्योन्यवैरप्रस्तोी विनष्टी । 
सोहारद विहलेषकरेपु तेपु कामेषु कध्यात्मवतों रति: स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
जिनके लिए सुन्द और उपसुन्द नामक दो असुर, एक दूसरे के 
प्रति बेर बढ़ने पर, नष्ट हुए, मेत्री विलगानेवाले उन कामों में क्रिस 
आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १)॥ ३२॥ 





३१-३२- जुए के लिए कौरवों का, मद्यपान के लिए दृष्ण्यन्धर्कों का 
और दी के लिए सुन्द-उपसुन्द का विनाश हुआ । 
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येषां कृते वारिणि पावके च क्रव्यात्सु चात्मानमिहोत्सू जन्ति । 
सपत्नभ्तेष्वशिवेषु तेपु कामेषु कस्यात्मवतो रतिः स्थात्‌ ॥| ३३॥ 
जिनके लिए जल में, अग्नि में व हिसक जीवों के आगे ( लोग ) 
अपने को उत्सर्ग (+>समपित ) कर देते हैं, शन्रुशहश व अमज्गलजनक 
उन कामों में किस आत्मवान्‌ को आनन्द होगा १ ॥ ३३ ॥ 
कामाथ मज्ञ: कृपणं करोति प्राप्नोति दुःखं वधबन्धनादि । 
कामाथमाशाकृपणसस्‍्तपस्वी मृत्युं श्रम॑ं चाछ्नति जीवछोकः ॥ ३४ ॥ 
काम (+-विपय ) के लिए अज्ञानी छुद्रता करता है और वध- 
बन्धन आदि दुःख पाता है| तृष्णा से दीन हुआ बेचारा प्राणि-जगत्‌ 
काम के लिए मौत व्‌ थक्रावट पाता है || ३४ ॥ 
गीतैहियन्ते हि झगा वधाय रूपाथमग्नी शलभा: पतन्ति । 
मत्स्यो गिरत्यायसमामिपार्थी तस्मादनथ विपया: फलन्ति ॥ ३० 
गीतों से म्ग वध के लिए हरे जाते हैं; रूप के लिए पतंग अम्रि में 
गिरते हैं; मांस चाहनेवाली मछली लोहे की केंटिया निगलती है; इसलिए 
बिषयों का फल विपत्ति है || ३६ ॥ 
कामास्तु भोगा इति यन्मति: स्याड्भोगा न केचित्परिगण्यमाना: । 
बस्बादयो द्रव्यगुणा हि लोक दुःस्प्रतीकार इति प्रधायो: ॥ ३६॥ 
काम भोग हैं, ऐसा जो विचार है सो कोई भी काम भोग नहीं गिने 
जा सकते; क्योकि वस्न आदि विप्रय दुश्ख के प्रतीकार हैं, ऐसा 
समझना चाहिए. ॥ ३६ ॥ 
इप्ठं हि. तपप्रशमाय तोय॑ क्षुज्ञाशहेतोरशनं तथेवष । 
वातातापाम्व्वावरणाय वेश्म कौपीनशीतावरणाय वास: ॥ ३७ ॥| 
प्यास मिटाने के लिए पानी इृष्ठ (“चाहा जाता ) है, उसी प्रकार 
भूख मिटाने के लिए भोजन, हवा धूप व पानी से बचने के लिए घर, 
शीत-निवारण और छंगोटे के लिए, वस्त्र ॥ ३७ ॥ 
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निद्राविधाताय तथेब हशब्या यान॑ तथाध्वश्रमनाशनाय | 
तथासनं स्थानविनोदनाय स्लानं मजारोग्यत्रलाश्रयाय ॥ ३८॥!' 
उसी प्रकार निद्रा-बविनाश के लिए शय्या, उसी तरह रास्ते की 
थकावट नष्ट करने के लिए गाड़ी, उसी तरह खड़ा रहना दूर करने के 
लिए. आसन और माजन आरोग्य व बल प्राप्त करने के लिए 
स्नान ( इष्ट है )॥ ३८ ॥ 
दुःखप्रतीकारनिमित्तभतास्तसरमात्रजानां विषया न भोगा: । 
अश्लामि भोगानिति कोड भ्युपेयात्माज्ञ: प्रतीकार विधौ प्रवृत्त: ॥| ३९ || 
इसलिए दुःख-प्रतीकार के कारण-स्वरूप विपय लोगों के लिए भोग 
नहीं हो सकते | ( दुःख-) प्रतीकर-विधि में लगा हुआ कौन बुद्धिमान 
यह मानेगा--मैं भोग कर रहा हूँ” ॥ ३९ ॥ 
यः पित्तदाहेन विदह्ममान:ः शीतक्रियां भोग इति व्यवस्थेत । 
दुःखप्रतीकारविधो ग्रवृत्त: कामेपु कुर्यात्स हि भोगसंज्ञाम || ४: ॥ 
पित्तज्वर से जलता हुआ जो ( आदमी ) शीतोपचार को भोग 
समझेंगा, दुःख-प्रतीकार-विधि मे छगा हुआ वहीं ( आदमी ) कामों 
(+- विषयों ) को भोग समझेगा || ४० ॥ 
कामेप्बनेकान्तिकता च यस्मादतो5पि मे तेपु न भोगरसज्ञा । 
य एव भावा हि सुख दिशन्ति त एवं दुःखं पुनरावहनिति ॥४१॥ 
क्योंकि कार्मों (-- विषयों ) में ऐकान्तिकता (>-एक अंत ) नहीं 
है, इसलिए भी में कामों को भोग नहीं समझता | जो ही भाव सुख 
देते हैं, वे ही फिर दुःख लाते हैं ॥ ४१ ॥ 
गुरूणि वासांस्यगुरूणि चेव सुखाय शीते हयमसुखाय घर्म । 
चन्द्रांशवश्वन्दनमेव चोष्ण सुखाय दुःखाय भवन्ति शीत ॥४२॥ 
क्योंकि, भारी वस्त्र और अगुरु से जाड़े म॑ सुख होता है और गम 
में असुख; चन्द्रकिरणों व चन्दन से गर्मी में मुख होता है और 
जाड़े मं असुख ॥ ४२ ॥ 
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इन्द्रानि सर्बेस्य यतः प्रसक्तान्यलाभछाभप्रश्नतीनि छोके । 
अतो5पि नैकान्तसुखो उरिति कश्रिन्नेकान्तदुःखः पुरुष: प्रथिव्याम्‌ ॥।४३॥। 
क्योंकि संसार में हानि-छाभ आदि इन्द्र सब्र में लगे हुए हैं, 
इसलिए भी प्रथिवी पर कोई पुरुष न तो एकान्त (>> केवल ) सुखी है 
और न एकान्त दुःखी ॥ ४३ | 
रृष्टा विमिश्रां सुखदुःखतां मे राज्यं च दास्यं च मतं समानम्‌ । 
नित्यं हसत्येव हि नेव राजा न चापि संतप्यत एवं दासः ॥४४॥ 
दुःख व सुख को मिला हुआ देखकर, राज्य व दासत्व को में 
समान मानता हूँ । न तो राजा ही नित्य हसता है और न दास ही नित्य 
संतप्त होता है ॥ ४४ |) 
आज्ञा नृपत्वेष्भ्यधिकेति यत्स्यान्महान्ति दुःखान्यत एव राज्ञ: । 
आसड्रकाष्ठप्रतिमो हि राजा लोकम्य हेतो: परिखेदमति ॥४०॥ 
यह कि राजत्व में आज्ञा अधिक है, इसीलिए तो राजा की बड़े बढ़े 
दुःख होते हैं। आसझ्जन-काष्ठ (१) के समान राजा संसार के लिए 
थकता है| ४५ || 
राज्ये हृपस्‍यागिनि अहृममित्र विश्वासमागच्छति चेद्विपन्न: । 
अथापि विश्रम्भमुपेति नह कि नाम सौख्यं चकितस्य राज्ञ: ॥४६॥ 
त्याग करनेवाले ( >>क्षण-भंगुर ) व बहुत शत्रुओं से भरे राज्य में 
यदि ( राजा ) विश्वास करता है, तो मरता है और यदि इस संसार में 
विश्वास नहीं करता है, तो भय-भीत रहनेवाले राजा को सुख क्या ! ॥४६॥ 
यदा च जित्वापि महीं समग्रां वासाय दृष्ट पुरमेकमेब । 
तत्रापि चेक॑ भवन निपषेव्यं श्रमः परार्थ ननु राजभाव: ॥४७॥ 
और जब कि सारी प्थ्वी को जीतकर भी रहने के लिए वह एक ही 
नगर को देखता है, और उसमे भी उसे एक ही महल का सेवन करना 
पड़ता है, तब अवश्य ही राजत्व दूसरों के लिए श्रम है ॥ ४७ ॥ 
११ 
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राज्ञोडपि बासोयुगमेकमेब कछ्षुत्मनिरोधाय तथाज्नमात्रा । 
शय्या तथेकासनमेकमेब  शेषा विशेषा नृपतेमंदाय ॥४८॥ 
राजा के लिए भी एक ही जोड़ा वस्त्र, उसी तरह क्षुधा-निवृत्ति के 
लिए कुछ अन्न, उसी तरह एक शब्या और एक ही आसन ( आवश्यक 
हैं ); राजा की शेष विशेषताएँ तो मद ( पैदा करने ) के लिए हैं ||४८॥ 


तुष्यर्थमेतच्च फर्ल यदीष्रमृतेषपि राज्यान्मम तुष्टिरस्ति । 
तुष्टो च सत्यां पुरुषस्य छोके सर्वे विशेषा ननु निर्विशेषा: ॥४९॥ 
और यदि संतोप के लिए. यह फल इष्ट है, तो राज्य के विना भी 
मुझे संतोष है। संसार में मनुष्य को संतोष होने पर सब विशेषत्ताएँ 
विशेषता-रहित हैं || ४९५ ॥ 
तन्नास्मि कामान प्रति संप्रताय: क्षेमं शिव मागमनुप्रपन्नः । 
स्मृत्वा सुहृ्त्य॑ तु पुनः पुनमा त्रहि प्रतिज्ञां खलु पालयति ॥५०॥ 
इसलिए कामों के प्रति में बहकाया नहीं जा सकता, मन्नख्मय व 
कल्याण-कारी मार्ग की झरण में हूँ । मित्रता को स्मरण कर आप बार 
बार मुझसे कहें--/अवश्य प्रतिज्ञा पाठन करो” ॥ ५० ॥ 
न हास्म्यमर्षण बन प्रविष्टो न शजुवाणरवधृतमोलिः । 
क्रतस्प्रहो नापि फलाधिकेभ्यो ग्रह्ममि नेतद्चनं यतस्ते ॥५१॥ 
न तो क्रोध से मैंने वन में प्रवेश किया है, और न शत्रु के बाणों से 
मुकुठ कपाये जाने पर ही । न तो अधिक फल के लिए अमभिल्‍लापा करता 
हूँ, जिससे आपकी यह बात न मान रहा हूँ ॥ ५१ ॥ 
यो दन्दशक॑ कुपितं भुजड्ढं मुकत्वा व्यवस्येद्धि पुनग्रहीतुम । 
दाहात्मिकां वा ज्वलितां ठणोल्कां संत्यज्य कामान्स पुनभजेत ॥५२॥ 
जो डसनेवाले कुपित साँप को, या जलानेवाली जलती उल्का को 


छोड़कर फिर से पकड़ने का विचार करे, वही कामों को छोड़कर फिर 
उनका सेवन करे ॥ ९२ ॥| 
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अन्धाय यश्व सहयेदनन्धों बद्धाय मुक्तो विधनाय चाह्यः । 
उन्मत्तचित्ताय च कल्यचित्त: स्पृह्ां स कु्योद्रिषयात्मकाय ॥५३॥। 
जो दृष्टिवान्‌ दृष्टिहीन ( होने ) के लिए. और जो मुक्त ( पुरुष ) 
बन्दी ( होने ) के लिए, और जो घनी निर्धन ( होने ) के लिए और जो 
स्वस्थ-चित्त उन्मत्त-चित्त ( होने ) के लिए. अभिलाषा करे, वही विषयी 
( होने ) के लिए. अमिलाषा करे ॥ ५३ ॥ 
मैकज्नोपमोगीति च नानुकम्प्य: कृती जराम्रत्युभयं तितीपु: । 
इहोत्तमं शान्तिसुखं च यस्‍स्य परत्र दुःखानि च संबृतानि ॥५४॥ 
“पभ्क्षा पर रहता है” इसलिए वह बुद्धिमान अनुकम्पा के योग्य 
नहीं जो जरा व मृत्यु का मय पार करना चाहता है, जिसको इस संसार 
में उत्तम शान्ति-सख प्राप्त है और परलोक में जिसके दुःख नष्ट हैं ॥१४॥ 


लच्टम्यां महत्यामपि बतमानस्तृष्णामिभूतस्त्वनुकम्पितव्य: । 
प्राप्नोति यः शान्तिसुखं न चेह परत्र दुःखैः प्रतिगृद्यते च |॥५०॥ 

महती लक्ष्मी ( की गोद ) में रहता हुआ भी तृष्णा से अमिभूत 
पुरुष अनुकम्पा के योग्य है, जो इस लोक में शान्ति-सुख नहीं पाता और 
जो पर-लोक में दुःखों से अस्त होता है ॥ ५१ ॥ 


एवं तु वक्‍तुं भवतो5नुरूपं सन्वस्य वृत्तस्य कुछस्य चेंच । 
ममापि बोदुं सदृझं प्रतिज्ञां सत्त्वस्थ वृरत्तस्य कुलस्यथ चेच ॥०३॥ 

ऐसा कहना आपके सत्त्व आचार और कुल के अनुरूप है, मेरे लिए 
भी प्रतिज्ञा पालन करना मेरे सत्त आचार और कुल के योग्य है ॥ ५६ ॥ 
अहं हि संसारशरेण विद्धो विनिःस्ततः शान्तिमबाप्तुकाम: । 
नेच्छेयमाप्तुं त्रिदिविषपि राज्य निरामयं कि बत मानुषेपु ॥५७॥ 

संसाररूप तीर से विद्ध होकर शान्ति पाने की इच्छा से में ( घर से ) 
निकला हूँ, स्वर्ग का भी निष्कण्ठक राज्य नहीं पाना चाहता हूं, मत्यं-छोक 
का क्‍या कहना ॥ १७ ॥ 
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त्रिवर्गसेवां नृप यत्तु कत्स्नतः परो सनुष्याथ इति त्वमात्थ माम्‌ । 
अनथे इत्येब ममात्र दशेनं क्षयी त्रिवर्गों हि न चापि तपकः ॥५८।। 
पूरा पूरा त्रिवर्गसेवन परम पुरुषार्थ है, हे राजन्‌ , यह जो आपने 
मुझे कहा, इसमें में अनर्थ ही देखता हूँ ; क्योंकि त्रिवर्ग नाशवान है और 
तृप्तिदायक भी नहीं है ॥ ५८ ॥ 
पदे तु यस्मिन्न जरा न भीने रूढः न जन्म नेवोपरमो न चाधय: । 
तमेव मन्ये पुरुषाथभुत्तमं न विद्यते यत्र पुनः पुनः क्रिया ॥५०॥ 
जिसमें न जरा है, न भय, न रोग, न जन्म न मृत्यु, और न आधि, 
उसी पद को में उत्तम पुरुषार्थ मानता हूँ जिसमे बार बार कर्म नहीं 
करना पड़ता है ॥ १९ ॥ 
यदप्यवोच: परिपाल्यतां जरा नवं बयो गच्छति विक्रियामिति । 
अनिश्चयो5यं बहुशो हि दृश्यते जराष्यधीरा ध्ूतिमन्न योवनम ॥६५॥ 
यह जो कहा कि जरा की प्रतीक्षा करों, नई वयस में विकार होता 
है, यह निश्चित नहीं है; क्योंकि बहुधा देखा जाता है कि बुढ़ापे में भी 
अधैये है और जवानी में भी घेय॑ ॥ ६० ॥ 
स्वकर्मदक्षश्व यदान्तको जगद वयःसु सर्वेष्यवशं विकर्पति । 
विनाशकाले कथमव्यवस्थिते जरा प्रतीक्ष्या विदुपा शमेप्सुना ॥६१॥ 
जब कि अपने कर्म म॑ निपुण यम विवश जगत्‌ को सब अवस्थाओं 
में दूर खींच रहा है, तब विनाश-काल अनिश्चित होने पर शान्ति पाने 
का इच्छुक वुद्धिमान्‌ क्यों बुढ़ापे की प्रतीक्षा करे ? ॥ ६१ ॥ 
जरायघो व्याधिविकीणसायको यदान्तको व्याध इबाशिव: स्थित 
प्रजामृगान भाग्यवनाशितांस्तुदन वयःप्रकप प्रति को मनोरथ: ॥६२॥ 
जब कि जरा-रूप-शखस्र्धारी यम अम्ल व्याध के समान खड़ा 
होकर व्याधिरूप तीरों को ब्रिखेरता हुआ भाग्य-रूप बन में आश्रित प्रजा 





६०--- चपलं”” की जगद्ट “बहश:” रखा गया है । 
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रूप मृगों को पीड़ित कर रहा है, तब बुद्रापे (में घर्म करने ) की 

क्या चाह हो सकती १ ॥ ६२ ॥ 

अतो युवा वा स्थविरो5थवा शिशुस्तथा त्वरावानिह कतुमहंति। 

यथा भवेद्धमंवत: कृतात्मन: प्रश्ृत्तिरेष्ठा विनिवृत्तिरेव वा ॥६३॥ 
इसलिए युवा हो, या वृद्ध, या शिशु, उसे यहाँ ऐसी शीघ्रता करनी 

चाहिए, जिससे घर्मात्मा व शुद्धात्मा होकर ( ख्वगं-प्रातति-द्वारा ) इष्ट 

प्रवृत्ति या ( मोक्ष-प्राप्ति-द्वारा ) इष्ट निवृत्ति प्राप्त करे ॥ ६३ ॥ 

यदात्थ चापीष्ठफलां कुछोचितां कुरुष्य धमोय मखक्रियामिति । 

नमो मखेभ्यो न हि कामये सुखं परस्य दुःखक्रियया यदिष्यते ॥६४॥ 
यह जो कहां कि इष्ट फल देनवाली कुछाचित यज्ञ-क्रिया ध्ं के लिए 

करो; यज्ञों को प्रणाम है, में वह सुख नहीं चाहता, जो दूमरों को दुःख 

देकर चाहा जाता है ॥ ६४ ॥ 

पर हि हन्तुं विवश फलेप्सया न युक्तरूपं करुणात्मन: सतः । 

क्रतो: फल यद्यपि शाखत॑ भवेत्तथापि कृत्वा किमु यत्क्षयात्मकम ॥६०॥ 
जो दयावान्‌ है उसके लिए फल पाने की इच्छा से दूसरे विवश जीव 

की दृत्या करना ठीक नहीं। यदि यज्ञ का फल शागश्रत भी हो, तो भी 

वह करके क्‍या जो दिंसात्मक है ? ॥ ६५ ॥ 

भवेच्च धर्मों यदि नापरो विधिकन्नतेन शीलेन मन:झमेन वा । 

तथापि नेबाहति सेवितु क्रतुं विशस्य यस्मिन्‌ परमुच्यते फलम्‌ ॥६६॥। 
यदि ब्रत, शील या मानसिक शान्तिद्वारा धर्म होने का दूसरा उपाय 

न हो, तो भी यज्ञ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें दूसरे की मारकर 

फल प्रात द्वोता है ऐसा कहा जाता है ॥ ६६ ॥ 

इहापि तावत्पुरुपस्य तिप्ठतः प्रव्तते यत्परहिंसया सुखम्‌ । 

तदृप्यनिष्ठ सबृणस्थ घोमतो भवान्तरे कि बत यज्ञ दृश्यते ॥६७॥ 
इस लोक में रहते हुए पुरुष को पर-हिंसा से जो सुख होता है, वह 
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भी दयावान्‌ बुद्धिमान्‌ के लिए इश्ट नहीं ; दूसरे जन्म में जो दिखाई नहीं 

पड़ रहा है उसका क्या ! ॥ ६७ ॥ 

न च प्रतार्योउस्मि फलप्रवृत्तये भवेषु राजन रमते न मे सनः । 

लता इवास्भोघरब्ृष्टिताडिता: प्रवृत्तय: सबंगता हि चम्बलाः ॥६८॥ 
और फल के लिए प्रवृत्ति की ओर में नहीं बहकाया जा सकता हूँ, 

जन्म-चक्र में, हे राजन, भेरा मन नहीं छग रहा है | बादल की वृष्टि से 

ताड्िति छता के समान यह सवव्यापी प्रवृत्ति चहल है | ६८ ।॥ 


इद्दागतश्राहमितो दिरिक्षया मुनेरराडस्य विमोशभ्षवादिनः । 
प्रयामि चायव नृपास्तु ते शिवं बच: क्षमेथा मम तक्त्वनिष्ठुरम ॥६९।। 

यहाँ आया हूँ. और मोक्ष-वादी मुनि अराड को देखने की इच्छा से 
आज ही यहाँ से जा रहा हूँ । हे राजन्‌ू, आपका कल्याण हो, मेरे सत्य- 
निषुर बचन को क्षमा कीजिये || ६९ ॥ 


वेन्द्रवद्दिव्यव शख्रदक बंद गुणेरव॒ श्रेय इहाव गामव। 
अवायुरायरव सत्सुतानव श्रियश्व राजज्नव धममात्मनः: ||७०॥ 
इन्द्र के समान रक्षा कीजिए, आकाश के सूय के समान सदा रक्षा 
कीजिए, अपने आर्य (-- उत्तम ) गुणों से इस लोक में कल्याण की रक्षा 
कीजिए, प्रथ्वी की रक्षा कीजिए, आयु की रक्षा कीजिए, सत्पुत्रों की रक्षा 
कीजिए, हे राजन्‌ , लक्ष्मी व अपने धर्म की रक्षा कीजिए ॥| ७० ॥ 
हिमारिकेतूद्धवसंभवान्तर यथा द्विजो याति विमोक्षयंस्तनुम । 
हिमारिशय्रुक्षयशत्रुघातने तथान्तरें याहि विमोश्षयन्म न: ॥«१॥ 
जैसे अग्निपताका (धूम ) से उत्रन्न होनेवाले (>-बादछ ) से 


८-+किसी जीव का जन्म बराबर एक ही योनि में नहीं द्योता है, 
वह भिन्न-भिन्न योनि में पैदा होता रहता है, और कभी वह स्वर्ग में रहता 
है तो कभी नरक में ; इसलिए प्रवृत्ति को सर्वव्यापी और चश्चढ कह्दा 
गया है । 
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वृष्टि होने पर अग्नि अपनी बाहरी आकृति को छोड़ देती है (या साँप 
अपनी केंचुछ छोड़ता है ), वैसे ही यूय्य-शत्रु ("-तम ) का विनाश करने 
में जो शत्रु (+- विश्न ) हैं उनकी हत्या करते समय अपना मन मुक्त 
कीजिए” || ७१ ॥ 
नृपोज्जबीत्साज्जलिरागतसहो यथेष्टमाप्नेतु भवानविषन्नतः । 
अवाप्य काले कतकृत्यतामिमां ममापि कार्यो भवता त्वनुम्रह:॥७२॥। 
राजा ने हाथ जोड़कर अमिलाषापूर्वक कहा--“आप यथेष्ट सफलता 
निर्विन्न प्राप्त करें और इसे प्राप्त कर समय पर मेरे ऊपर भी आप अनुग्रह 
कीजिएगा || ७२ ॥ 
स्थिरं प्रतिज्ञाय तथति पार्थिव ततः स वैश्वंतरमाश्रमं ययो । 
परित्रजन्तं तमुटीक््य विस्मितों तृपो5पि बब्राज पुरि गिरित्रजम्‌ ॥७३॥ 


इति बुद्धचरिते महाकराब्ये कामविगहंणों नामेकादशः सर्गः ॥११॥ 


तब “वैसा ही हो” इस तरह राजा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर, वह 
वैश्वंतर-आश्रम की ओर गया। उसे जाते देखकर विस्मित हुआ राजा 
भी गिरि-ज पुरी (>-राजयह ) को चला गया ॥ ७३ ॥ 


बुद्धचरित महाकाव्य का “काम-निन्दा'” नामक ग्यारहवाँ सर्ग समाप्त | 


बारहवाँ सर्ग 
अराड-दर्शंन 


ततः शमविहारस्य मुनेरिक्ष्वाकुचन्द्रमा: । 
अराडस्थाश्रम॑ भेजे वपुपा पूरयज्निव ॥| १॥ 
तब इश्ष्वाकु - ( वंश का ) चन्द्रमा शम धर्म में ब्रिहार करनेवाले 
अराड के आश्रम में गया, उस (आश्रम ) को वह ( राज-कुमार ) 
अपने रूप से मानो मर रहा था ॥ १ ॥ 
स॒कालछामसगोत्रेण तेनालोक्यैव दरत 
उच्च: स्वागतमित्युक्त: समीपमुपजग्मिवान ॥ २॥ 
कालाम गोत्र के उस मुनिने दूर दी से उसे देखकर जोर से 
न्वांगतः शब्द कहा, और वह ( कुमार ) उसके समीप गया ॥ २ ॥ 
तावुभो न्‍्यायत: प्रट्टा धातुसाम्यं परस्परम । 
दाख्योमेध्ययोबप्यों: झुची देशे निषेदतु:॥ ३॥ 
वे दोनों न्‍्यायपूर्वक परस्पर घातु-साम्य (स्वास्थ्य ) पूछकर 
पवित्र स्थान में काठ के दो पवित्र आसनों पर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
तमासीन॑ नपसुतं सोष्ब्रवीन्‍न्मुनिसन्म: । 
बहमानविद्यालाम्यां दशनाभ्यां पिवन्निव।॥। ४ ॥ 
उस मुनिश्रेष्ठ ने, सम्मान के कारण अपनी विकसित आँखों से, 
बैठे हुए उस राज-कुमार को मानों पोते हुए कहाः---] ४ ॥ 
विदितं मे यथा सोम्य निष्क्रान्तो भवनादसि । 
छिक्वा स्नेहमयं पाशं पाशं हृप्त इब द्विपः॥ ०॥ 
“हे सौम्य, मुझे मादूस है कि आप किस प्रकार घर से निकले हैं ; 
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जैसे गर्वीा हाथी बन्धन को काट कर ( निकलता है 2), वैसे ही लेहमय 
बन्धन को काट कर आप निकले हैं ॥ ५ ॥ 
सवेथा धृतिमशथैव प्राश्ष॑ चेव मनस्तव । 
यर्त्व॑ प्राप्त: श्रियं त्यक्त्वा लतां विपफलामसिव ॥ ६ |॥ 
आपका मन सब प्रकार से घेयंवान्‌ व ज्ञानवान्‌ है जो आप विषाक्त 
फलवाली लता की तरह लक्ष्मी को तजकर आये हैं॥ ६ ॥ 
नाश्वय जीणंवयसो यज्ञग्मुः पार्थिवा वनम्‌ । 
अपस्येश्य: श्रियं दत्त्वा भुक्तोच्छिष्टामिव स्जम्‌ || ७ ॥ 
(इ8में कुछ ) आश्रय नहीं कि बूढ़े होने पर राजा लोग अपनी 
संतानों को उप्रभोग की गई जठी माछा की तरह राज्य-लक्ष्मी सोंपकर 
वन गये ॥ ७ ॥ 
इंदे_ में मतमाश्य नवे वय्रसि यद्भवान । 
अभुक्त्वेब श्रियं प्राप्त: स्थितो विपयगोचरे ॥ ८॥ 
इसे में आश्चर्य मानता हैँ कि आप, नई वयस में विषयों की गोचर- 
भूमि में रहते हुए, लक्ष्मी का उपभोग किये बिना ही आ गये हैं | ८ ॥ 
तद्विज्ञातुमिमं धर्म परमं॑ भाजनं भवान । 
ज्ञानमवमधिष्ठाय. शीघ्र दुःखाणंब॑ तर ॥ ९॥ 
इसलिए इध परम धर्म को जानने के लिए आप उत्तम पात्र हें; 
ज्ञानर्प नाव पर चढ़कर दुःखरूप सागर को शोीघ पार कीजिए ॥ ९ ॥ 
शिष्ये यद्यपि विज्ञाने शार्त्र कालेन बण्यते । 
गाम्भीयव्यवसायात्र न परीक्ष्यो भवान्मम ॥१०।। 
यद्यपि शिष्य को जानने के बाद समय पर शास्त्र बताया जाता है, 
कितु आपकी गम्मीरता व निश्चय के कारण में आपकी परीक्षा नहीं 
करूँगा” ॥ १० | 
इति वाक्यमराडस्य विज्ञाय स नरपभ:ः | 
बभूव परमप्रीत: प्रोबाचोत्तरमेव च ॥१९॥ 
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अराड की यह बात जानकर वह नर£श्रेष्ठ परम प्रसन्न हुआ और 
उत्तर दिया:---॥ ११ ॥ 
विरक्तस्थापि यदिदं सौमुख्यं भवतः परम । 
अक्षतार्थ5प्यनेनास्मि कृतार्थ इब संग्रति ॥१२॥ 
“४विरक्त होने पर भी आपकी जो यह अत्यन्त अनुकूछता है, 
अकृतार्थ होने पर भी में इससे इस समय कृताथ-सा हूँ ॥ १२ ॥ 
दिरक्लुरिव हि ज्योतिर्यियासुरिव देशिकम्‌ । 
त्वहशनमहं मन्‍्ये तितीषुरिव च प्षवम्‌ ॥१३॥ 
आपके दर्शन को मैं वैसा ही मान रहा हूँ, जैसा कि देखने की इच्छा 
करनेवाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा करनेवाला (मार्ग ) बतानेवाले 
को, और (नदी ) पार करने की इच्छा करनेवाला नाव को मानता 
है ॥ १३॥ 
तस्मादहसि तद्गक्तु वक्तव्यं यदि मन्यसे । 
जरामरणरोगेभ्यो यथायं परिमुच्यते ॥१४॥ 
इसलिए यदि आप कद्दने योग्य समझें, तो आप को बह कहना चाहिए 
जिससे यह व्यक्ति जरा मरण व रोग से मुक्त हो जाय” ॥ १४॥ 
इत्यराड: कुसारम्य माहात्म्यादेव चोदित: । 
संक्षिपं कथयांचक्र स्वस्थ शास्त्रस्य निश्चयम ॥॥१०॥। 
कुमार के माहात्म्य से ही प्रेरित होकर, अराड ने अपने शास्त्र का 
संक्षिम निश्चय इस प्रकार कहाः--॥ १५ ॥ 
श्रयतामयमस्माक सिद्धान्त: झण्वतां बर । 
यथा भवति संसारो यथा चंब निवतंते॥९६॥ 
#है श्रोताओं में श्रेष्ठ, हमारा यद थिद्धान्त सुनिये कि कैसे यह संसार 
प्रवृतत होता है और कैस निवृत्त होता है || १६ ॥ 
प्रकतिश्व॒ विकारश्व जन्म मृत्युजरेव च । 
तत्तावत्सत्त्वमित्युक्त स्थिरसत्व परेहि तन ॥१७॥ 
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हे स्थिर-सत्त्त, इसे समझिये; प्रकृति, विकार, जन्म, जरा व मृत्यु को 
ही सत्तत कहा गया है ॥ १७॥ 
तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोबिद । 
पत्च भतान्यहंकारं बुड्धिमव्यक्तमेब च ॥१८॥। 
हे प्रकृति को जाननेवाले, उसमें पाँच ( मह्दा- ) भूतों, अइड्लार, बुद्धि 
और अव्यक्त को प्रकृति जानिये ॥ १८ ॥ 


विकार इति बुध्यस्त विपयानिन्द्रियाणि च । 
पाणिपाद च वबाचं च पायूपस्थं तथा मनः १९ 
विषयों, इन्द्रियों, हाथ-पाँव, वाणी, गुदा, जननेन्द्रिय व मन को 
विकार समझिये ॥ १९ ॥ 
अस्य त्षेत्रस्य विज्ञानात्षेत्रक्ष इति संजि च । 
क्षेत्रज्ञ इति चात्मानं कथयन्त्यात्मचिन्तका: ।[२०॥ 
और संज्ञावान्‌ ( >- चेतनावान्‌, दोशवाल्य ) इस क्षेत्र को जानने 
के कारण क्षेत्रज है। और आत्मा की चिन्ता करनेवाले छोग आत्मा को 
क्षेत्रश कहते हैं ॥ २० ॥ 
सशिप्य: कपिलश्वेद्द प्रतिबुद्ध इति स्मृतः । 
सपुत्र: प्रतिबुद्धस्तु प्रजापतिरिहोच्यते ॥२१॥ 
और इस संसार में शिष्यों सहित कषिल ज्ञानी स्मरण किया गया है. 





२१-- प्रतिबुद्धिरिति स्मृति:” के स्थान में “'प्रतिबुद्ध इति स्मत:”?” 
रकक्‍खा गया है| यह एक दुर्वोध 'छोक है। इस दुर्बोधता का कारण पाठ- 
दोष ही जान पड़ता है | इलोक-संख्या २९,४०, और २२ को देखते हुए, 
इसके तीसरे चरण में “प्रतिबुद्ध” की जगद्ट “अप्रतिबुद्ध” पढ़ना ठीक द्ोगा । 
तब अर्थ यों द्ो--'और, इस संसार में शिष्यों-सद्दित कपिल ज्ञानी स्मरण 
किया गया है और पुत्रों सहित प्रजापति ( भूतात्मा, मार ) अज्ञानी कहा 
जाता है ।” 
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उसने पुत्रों सहित ब्वान प्राप्त किया और वह इस संसार में प्रजापति कहा 
जाता है॥ २१॥ 
जायते जीयते चेव बाध्यते म्रियते च यत्‌ । 
तब्यक्तमिति विज्ञेयमव्यक्तं तु विपययात्‌ ॥२२॥ 
जो जन्म लेता है, बूढ़ा होता है, पीड़ित होता है और मरता है उसे 
व्यक्त समझना चाहिए और जो इसका विपरीत ( उलट ) है उसे 
अव्यक्त समझना चाहिए ॥ २२ ॥ 
अज्ञानं कर्म तृष्णा च ज्ञेया: संहारहेतवः । 
स्थितो5स्मिंखितये जन्तुस्तत्सत्त्वं नातिबतते ॥२३॥। 
अज्ञान, कम व तृष्णा संसार के कारण-स्वरूप हैं। इन तीनों में 
रहनेवाला प्राणी उस सत्त्व ( 5-प्रकृति विकार जन्म जरा ब मृत्यु ) के 
पार नहीं जा सकता || २३ ॥ 
विप्रत्ययादहड्जारात्संदेहादभिसंमवात्‌ । 
अविशेषानुपायाभ्यां सन्नादभ्यवपाततः ॥२४॥ 
विप्रत्यय, अहझ्ञार, सदेह, अभिसंप्षव, अविशेष, अनुपाय, सज्ञ और 
अभ्यवपात के कारण ( प्राणी उस सत्त्व के पार नहीं जा सकता ) ॥२५॥ 
तत्न विग्रत्ययो नाम विपरीत॑ ग्रबतते । 
अन्यथा कुरुते काय मन्तव्यं मन्यतेडन्यथा ॥२०॥ 
उत्में विप्रत्यय (+- अविश्वास, मिथ्या विश्वास ) विपरीत आचरण 
करता है, जो करना है उसे अन्यथा करता है, जो विचारना है उसे 
अन्यथा विचारता है ॥ २५ ॥ 
अवीम्यहमहं वेदि गच्छास्यहमहं स्थितः । 
इतीहैेबमहंकारस्वनहंकार_ बतते ॥२६॥ 
है अदृड्भार-रद्दित, में बोलता हूँ, म॑ जानता हूँ, में जाता हूँ, में खड़ा 
हूँ, इस प्रकार इस संसार में अहझ्ार होता है ॥ २६ ॥ 
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यस्‍्तु भावानसंदिग्धानेकी भावेन पर्यति । 
मृत्पिण्डवदसंदेह संदेह: स इहोच्यते |२७॥ 
हे संदेह-रहित, जो परस्पर नहीं मिली हुई चीजों को मिद्टी के ढेले 
के समान एक (“>ठोस ) देखता है, वह इस संसार में संदेह कहां 
जाता है ॥ २७॥ 
य एवाहं स एवेदं मनो बुद्धिश्व कमे च । 
यश्नेवेष गण: सोड्हमिति य: प्तोडमिसंमव: ॥२८॥ 
जो ही में हूँ वह्दी यह मन बुद्धि व कम है, और ( मन बुद्धि व कर्म 
का ) जो यह समूह है वही मैं हूँ, ऐसा जो है वह अभिसंज्ञब है ॥ २८ ॥ 
अविशेप॑ विशेषज्ञ प्रतिबुद्धाग्नवुद्धयो: । 
प्रकृतीनां च यो वेद सो5विशेप इति स्मृतः ॥२९॥ 
है विशेषज्ञ, जो ज्ञानी व अज्ञानी के बीच नथा प्रकृतियों के बीच 
अविश्वेष (>« अभेद, भेद नहीं ) जानता है वह अविशेष स्मरण किया 
गया है ॥ २९ !| 
नमस्कारवपटकारों प्रोश्षणाभ्युक्षणादय: । 
अनुपाय इति प्राज्ञरुपायज्ञ प्रवेदित: ॥३०॥॥ 
नमस्कार, वपट्कार (>-आहुति ), सिश्चनआदि को, है उपायज्ञ, 
बुद्धिमानों ने अनुपाय (>> अनुचित उपाय ) बताया है | ३० ॥ 
सज्वते येन दुर्मेघा मनोवाग्बुद्धिकमंमि: । 
विषयेष्वनभिष्वद्भ सोउमिष्बड्ग इति स्मतः ॥३१॥ 
जिससे दुबंद्धि पुरुष मन वाणी बुद्धि व कर्मद्वारा विषयों में आसत्त 
रोता है, वह, हैं आसक्ति-रहित, सज्ञ (>-आसक्ति ) स्मरण किया 
गया है ॥ ३१ ॥ 
ममेदमहमस्येति यद्दुखम भिमन्यते । 
विज्ञयोइभ्यवपातः स संसारे येन पात्यते ॥३१॥ 
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“मेरा यह है, में इसका हूँ ? इस दुःख के अमिमान को अभ्य- 
वात जानना चाहिए जिधके द्वारा संसार में पतन होता है ॥ ३२॥ 
इत्यविद्ां हि विद्वान्स पद्बप्रां समीहते । 
तमो मोह महामोहं तामिस्रद्ययमेव च ॥३३॥ 
वह विद्वान कहता है कि अविया पाँच पर्वों (>-अन्थियों ) की 
होती है--तम, मोह, महामोह और दो तामिस्र || ३३ ॥ 
तत्राल्स्यं तमो विद्धि मोह मृत्यु च जन्म च । 
महामोहस्वसंमोह काम इत्येब गम्यताम ॥३४।॥ 
उनमें आल्स्य को तम, जन्म व मृत्यु को मोह जानिये। है मोह- 
रहित, काम ही महामोह है, ऐसा समझिये ॥| ३४॥ 
यस्मादत्र च भतानि प्रमुह्यन्ति महान्त्यपि । 
तस्मादेष महाबाहों महामोह इति स्मृतः ॥॥३०॥। 
जिस कारण इस (काम ) में बढ़ बड़े प्राणी भी मूढ़ हो जाते हैं, 
इस कारण, हे महाबाहो, यह महामोह स्मरण किया गया है।॥ ३५ ॥ 
तामिम्रमिति चाक्रोध क्रोधमेवाधिकुबते । 
विपाद चान्धतामिस्रमविपाद प्रचक्षते ॥३६।॥ 
है क्रोध-रहित, क्रोध को ही तामिल कहते हैं और है विषाद-रहित 
विधाद को अन्ध-ताभिस्त्र कहते हैं ॥ ३६ ॥ 
अनयाविद्यया वाल: संयुक्त: पद्चपवेया । 
संसार दुःखभयिष्ठ जन्म्रस्वभिनिपिच्यते ॥३७॥ 
पांच पर्वोवाली इस अविद्या से युक्त होकर मूर्त्र दुःख बहुल संसार 
में बार बार जन्म लेता है || ३७ ॥ 
द्रष्टा श्रोता च मन्‍्ता च कार्यकरणमेब च । 
अहमिस्येबमागस्य. संसारे. परिवतते ॥३८॥ 
“द्रष्ठ श्रोता चिन्तक व कार्य का साधक मैं ही हूँ? ऐसा समझकर 
वह संसार में मठकऋता है | ३८ ।॥ 
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इहैमिहेंतुमिधीमन्‌_ जन्मस्रोत: प्रव्तते । 
हेत्वभावात्फकाभाव इति विज्ञातुमहसि ॥३९॥ 
इस संसार में इन कारणों से, हे धीमन्‌ू, जन्म का सोता चलता 
रहता है। कारण नहीं होने से फल नहीं हो सकता, ऐसा आपको 
जानना चाहिए ॥ ३९ ॥ 
तत्र सम्यडातिबिद्यान्मोक्षकाम चतुष्टयम्‌ । 
प्रतिबुद्धाप्रबुद्धो च॒ व्यक्तमेवमव्यक्तमेव च ॥४०॥ 
इसमें, हे मोक्ष के इच्छुक, सम्यक डुद्धिवाले को (यह) चार जानना 
चाहिए--ज्ञानी-अज्ञानी और व्यक्त-अब्यक्त | ४० ॥ 
यथावदेतद्विज्ञाय. श्षेत्रज्षो हि. चतुष्टयम । 
आजवंजबतां हित्वा प्राप्नोति पदमक्षरम्‌ !!४१॥ 
इन चारों को ठीक ठीक जानकर क्षेत्रज्ञ जन्म-मरण की वेगवती धारा 
को छोड़ देता है और अविनाशी पद प्राप्त करता है ॥ ४१ ॥ 
इत्ययथ ब्राह्मप्रा लोके परमत्रह्मवादिनः । 
ब्रद्मायय. चरन्तीह त्राह्मणान्वासयन्ति च ॥०२॥ 
इसके लिए रांसार म॑ परमब्रह्म-वादी ब्राह्मण ब्रह्मचर्य का आचरण 
करते हैं ओर ब्राह्मणों को इसकी शिक्षा देते हैं” ॥ ४२ ॥ 
इति वाक्यमिद श्रुत्वा मुनेस्तस्य नृपात्सज: । 
अभ्युपायं च प्रपच्छ पदमेव च नेष्ठिकम्‌ ॥४१॥ 
उस मुनि की यह बात सुन कर राजा के पुत्र ने उपाय और नैष्टिक 
पद के बारे में पूछा:-- ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मचयमिदं चय यथा यावज्च यत्र च। 
धमस्यास्य च पर्यन्त भवान्व्याख्यातुमहेति ॥४७॥ 
४इस ब्रह्मचर्य का आचरण जैसे जितना और जहाँ करना चाहिए, 
और इस धर्म का जो अन्त है उसकी आप व्याख्या कीजिए |” ॥ ४४॥ 
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इत्यराडो यथाशार्ख विस्पष्राथ समासतः । 
तमेवान्येन कल्पेन धममस्मे व्यभाषत ॥४०॥ 
अराड ने शास्त्रानुसार उसी धर्म को उसके लिए अन्य तरीके से 
संक्षेप में स्पए्ठ शब्दों में कहाः---॥ ४५ ॥| 
अयमादी ग्रहान्मुकत्वा भेक्षाक लिड्रमाथित:ः । 
समुदाचारविस्तीण शीलमादाय बत॑ते ॥४६॥ 
“आरम्म में घर छोड़कर वह भिक्ष-वेष घारण करता है और 
सदाचार-ब्यापी शील ग्रहण करता है ॥ ४६ ॥ 
खंतोपं॑ परमास्थाय येन तेन  यतस्तनः | 
विविक्त सेवते वासं निद्वन्द्रः शाम्रवित्कृती ॥2७॥ 
जहाँ तहाँ से जो कुछ मिल जाता है उसीसे परम संतोष पाकर वह 
निह/न्द्द शास्त्रज्ञ व बुद्धिमान्‌ एकान्त-निवास का सेवन करता है ॥ ४७ ॥ 
ततो रागाद्गयं दृष्टा वेराग्यात्र परं शिवम । 
नियृहणन्निन्द्रियग्मामं यतते मनसः शमे ॥७८॥ 
तब राग से मय (की उत्तत्ति ) और वैराग्य से परम कल्याण 
( की उत्पत्ति ) देखकर इन्द्रिय-समूह का निग्रह करता हुआ वह मान- 
सिक शान्ति के लिए यज्ञ करता है ॥ ४८ ॥ 
अथो विविक्त कामेभ्यों व्यापादादिभ्य एव च । 
विवेकजमबाप्नोति पृथध्यानं वितकवत्‌ ॥४९॥ 
तब बह काम व व्यापांद ("-पर-दद्रोह-चिन्तन, क्रोध ) आदि से 
रहित, विवेक-जन्य और वितब--युक्त पूर्व ध्यान प्राप्त करता है ॥ ४९ ॥ 
तब्च॒ध्यानसुर्ब॑ प्राप्य तत्तदेव वितकेयन । 
अपूवसुखछाभेन हियते बालिशो जनः ॥५०॥ 
और उस ध्यान-सुख को पाकर, उसीकी चिन्ता करता हुआ, मूर्ख 
आदमी अपव सुख की प्राप्तिद्वारा हरण किया जाता है ॥ ५० ॥ 
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शमेनेवंविधेनायं कामद्वेषविगर्हिणा । 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति परितोषेण बद्ित: ॥५१॥ 
काम-देष-विरोधिनी ऐसी शान्तिद्वारा वह सन्तुष्ट होकर बअक्ष-लोक 
प्रात करता है ॥ ११ ॥ 
ज्ञात्वा विद्वान्वितकास्तु मनःसंक्षोभकारकान्‌ । 
तद्वियुक्तमवाप्नोति ध्यान प्रीतिसुखान्वितम्‌ ॥५२॥ 
किंतु वितक॑ (विचार ) मन को छ्षुब्ध करते हैं, ऐसा जानकर 
विद्वान उन ( वितर्कों ) से वियुक्त और प्रीति-सखुख से युक्त ध्यान प्रास 
करता है ॥ ५२॥ 
हियमाणस्तया प्रीत्या यो बिशेष॑न पश्यति । 
स्थान भास्वरमाप्नोति देवेष्वाभास्वरेषु सः॥५३॥ 
उस प्रीतिद्वारा हरण किया जाता हुआ जो विशेष को नहीं देखता 
है वह आभास्वर देवों के बीच भास्वर (+#उज्ज्वल ) स्थान प्रास 
करता है ॥ ५३ ॥ 
यस्तु ॒प्रीतिसुखात्तस्माठ्िविचयति मानसम्‌ | 
तृतीय लभते ध्यानं सुखं प्रीतिविवर्जितम्‌ ॥ ५४ ॥। 
जो उस प्रीति-छुख ( प्रीति के सुख ) से अपने मन को अलग करता 
है वह, सुखमय, किंतु प्रीति रहित तृतीय ध्यान प्रात करता है || ५४ ॥ 
यस्‍्तु तस्मिन्सुखे मग्नो न विशेषाय यत्नवान | 
शुभकृत्से: स सामान्य सुखं प्राप्नोति देवतैः ॥ ५५ ॥| 
जो उस सुख में मम होकर विज्येष के लिए. यक्ष नहीं करता है वह 
शुभकृत्ख देवताओं के साथ सामान्य सुख प्रास करता है ॥ ५५ ॥ 
तादशं सुखमासाद्य यो न रज्यव्युपेक्षकः । 
चतुथ ध्यानमाप्नोति सुखदुःखविवर्जितम्‌ ॥| ५६॥ 


५१--- वच्चित” के स्थान में “युक्त” बोघक कोई शब्द होगा | 
श्र 
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वैसा सुख पाकर जो अनुरक्त नहीं होता है, उदासीन रहता है, वह 
सुख-दुःख से रहित चतुर्थ ध्यान प्राप्त करता है॥ ५६ ॥ 
तत्र केचिव्यवस्यन्ति मोक्ष इत्यभिमानिनः । 
सुखदु:खपरित्यागादव्यापाराध्. चेतस: ॥ ५७ ॥ 
उसमें सुख-दुःख का परित्याग होने से और चित्त का व्यापार नहीं 
होने से कुछ अभिमानी निश्चय करते हैं कि मोक्ष यही है ॥ ५७ ॥ 
अस्य ध्यानस्य तु फल सम॑ देवैश्वहत्फले: । 
कथयन्ति बृहत्कालं बृहत्यज्ञापरीक्षका: ॥ ५८ ॥ 
ब्रह्म-शान के परीक्षक कहते हैं कि इस ध्यान का फल बृहत्फल देवों 
के साथ दीर्घ काल तक रहता है ॥ ५८ ॥ 
समाघेव्युत्थितस्तस्माद्रष्टा दोषांइछरीरिणाम्‌ । 
ज्ञानमारोहति प्राज्ञ: शरीरविनिवृत्तये ॥ ५५९ ॥ 
उस समाधि से उठकर, शरीर-घारियों के दोष देखकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शरीर-निवृत्ति के लिए ज्ञान (-मार्ग ) पर आरूद़ द्वोता है || ५९ ॥ 
ततस्तद्ध्यानमुत्सज्य विशेष कृतनिश्चयः । 
कार्मेभ्य इच स प्राज्ञो रूपादपि विरज्यते ॥ ६० ॥ 
तब उस ध्यान को छोड़कर, विशेष के लिए निश्चय कर बुद्धिमान्‌ 
( पुरुष ) काम की तरह रूप से भी विरक्त होता है ॥ ६० ॥ 


शरीरे खानि यान्यस्मिन्तान्यादी परिकल्पयन । 
घनेष्वपि ततो द्र॒व्येष्याकाशमधिमुच्यते ॥ ६१॥ 
इस शरीर में जो झूज्य स्थान हैं पहले उनकी कल्पना करता है, तब 
( इसके ) ठोछ पदार्थों को भी शून्य समझता है ॥ ६१ ॥ 
आकाशगतमात्मानं संक्षिप्य त्वपरो बुधः । 
तदेवानन्ततः  पर्यन्विशेषमधिगचछति ॥ ६२॥ 
दूसरा बुद्धिमान्‌ पुरुष आकाश में स्थित अपने को ( या आकाश में 
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व्याप्त आत्मा को ) संक्षिप्त (-सकुचित ) कर, उसीकों अनन्त को 
तरह देखता हुआ विशेष को प्राप्त करता है ॥ ६२ ॥ 
अध्यात्मकुशल्स्वन्यो निवत्यौत्मानमात्मना। 
किचिन्नास्तीति संपर्यन्नाकिंचन्य इति स्मृत: ॥ ६३ |) 
अध्यात्म-कुशल दूसरा पुरुष आत्माद्वारा आत्मा को निवृत्त कर 
“कुछ भी नहीं है” ऐसा देखता हुआ आकिंचन्य (>> अकिंचन £ ) 
स्मरण किया गया है ॥ ६३ ॥ 
ततो मुख्ादिषपोकेव शकुनिः पशञ्चरादिव । 
क्षेत्रश्ञों निःखतो देह्न्मुक्त इत्यमिधीयते॥ ६४॥ 
तब मुझ्न से ( निकली ) सींक के समान, पिंजड़े से ( निकले ) पक्षी 
के समान, देह से निकला हुआ क्षेत्रन्ञ मुक्त कहा जाता है ॥ ६४ ॥ 
एतत्तत्परमं॑ ब्रह्म निर्लिन्नं ध्रुवमक्षरम्‌ । 
यन्मोश्ष इति तत्त्वज्ञा: कथयन्ति मनीषिण: ॥ ६५० ॥। 
यह परम ब्रह्म है, चिह्न रहित, भुत॒ और अविनाशी है, जिसे तत्त्वज्ञ 
मनीषी मोक्ष कहते हैं ॥ ६५ ॥ 
इत्युपायश्व मोक्षत्ल मया संदर्शितस्तव ! 
यदि ज्ञातं यदि रुचियथाबत्नमतिपद्मताम्‌ ॥ ६६ |॥॥ 
इस तरह उपाय व मोक्ष मैंने आपको बतला दिये; यदि इसे समझा 
और यदि रुचि हो, तो उचित रीति से इसे प्राम कीजिए ॥ ६६ ॥ 
जैगीपव्योदथ जनको वृद्धश्वेव पराशर: । 
इमं पन्थानमासाद मुक्ता छान्‍्ये च मोक्षिण: | ६७॥ 
जैगीषव्य, जनक, बृद्ध पराशर और दूसरे मोक्षवाले इस मार्ग से 
चलकर मुक्त हुए | ६७ || 
इति तस्य स तद्वाक्यं यूहीत्वा तु बिचाय च । 
पूबहेतुबलप्राप्र:ः प्रत्युत्तमुबाच हू ॥ ६८॥ 
उसका यह वचन सुनकर और विचार करके पूर्व जन्मों के 
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हेतुबल (>-तीन कुशछ-मूलों कीशक्ति ) से युक्त कुमार ने उत्तर 
दियाः--- ॥ ६८ ॥ 
श्रुतं ज्ञानमिरदं सूच्म॑ परतः परतः शिवम्‌। 
क्षेत्रज्ञस्थापरित्यागाद वैम्ये तदनेष्ठिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
“यह सूक्ष्म ज्ञान सुना, जो बाद को कल्याण-कारी होता गया है। 
क्षेत्र्ञ का परित्याग नहीं होने से इसे में नैष्ठिक नहीं समझता हूँ, || ६५९ |॥ 
विकारप्रकृतिभ्यो हि क्षेत्रज्ञं मुक्तमप्यहम्‌ । 
सन्‍्ये प्रसवधर्माणं बीजधर्सोणमेव च ।| ७० ॥ 
विकार व प्रक्नतियों से मुक्त होने पर भी क्षेत्रश्ञ में उत्पत्ति करने 
का धर्म (गुण, स्वभाव ) और बीज होने का धर्म रहता है, ऐसा 
में मानता हूँ ॥ ७० ॥ 
बिशुद्धो यद्यपि ह्यात्मा निमुक्त इति कल्प्यते। 
भूयः प्रत्ययसद्भावादमुक्त: स भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
यद्यवि विश्वुद्ध आत्मा मुक्त समझा जाता है, प्रत्ययों ( कारणों ) के 
विद्यमान होने से वह फिर अमुक्त (>-बद्ध ) हो जायगा ॥ ७१ ॥ 
ऋतुभूम्यम्बुविरहाद्यया बीज॑ न॒रोहति। 
रोहति प्रत्ययेस्तेस्तैस्तद्वत्सोषपि मतो मस ॥ ७२॥ 
जैसे ऋतु भूमि व जल के अभाव से बीज अड्डरित नहीं होता है 
और उन उन प्रत्ययों के होने से अड्डरित होता है, वैसे ही में उसे भी 
मानता हूँ || ७२ ॥ 
यत्कर्माज्ञानतृष्णानां त्यागान्मोक्षश्व कल्प्यते । 
अत्यन्तस्तत्परित्याग: सत्यात्मनि न विद्यते ॥ ७३ ॥ 
यह कि कर्म अज्ञान व तृष्णा के त्याग से मोक्ष होने की कल्पना की 
जाती है, सो आत्मा के रहने पर उनका अत्यन्त (5 सम्पूर्ण ) त्याग नहीं 
हो सकता ॥ ७३ ॥ 
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हित्वा हित्वा त्रयमिदं विशेषम्तूपलभ्यते । 
आत्मनस्तु स्थितियंत्र तत्र सूक्ष्ममि्द त्रयम्‌॥ ७४ ॥ 
इन तीनों को धीरे धीरे छोड़ने से विशेष की प्रासि होती है, किंतु 
जहाँ आत्मा की ध्थिति है वहाँ ये तीनों सूक्ष्म रूप में भी रहते ही हैं |७४।| 
सक्ष्मत्वाशेव दोषाणामव्यापाराच  चेतस: | 
दीघत्वादायुषश्नेव॒ मोक्षस्तु परिकल्प्यते ॥ ७०॥ 
दोषों के सूक्ष्म होने से, चित्त का व्यापार नहीं होने से, और ( उस 
अवस्था में ) आयु हरुम्बी होने से मोक्ष की ( केवल ) कल्पना कर ली 
जाती है ॥ ७९ ॥ 
अहंकारपरित्यागों यश्चजेप  परिकल्प्यते । 
सत्यात्मनि परित्यागो नाहँकारस्य विद्यते ॥ ७६ ॥ 
और अहड्जारपरित्याग की जो यह कल्पना की जाती है, सो आत्मा 
के रहने पर अहड्डार का परित्याग नहीं हो सकता ॥ ७६ ॥ 
संख्यादिमिरमुक्तश्व॒ निगुणो न भवत्ययम । 
तस्मादसति नैगुंण्ये नास्य मोक्षोउमिधीयते ।| ७७ ॥ 
और संख्या आदि से मुक्त नहीं होने पर वह ( ->आत्मा ) नि्गुण 
नहीं होता है, इसलिए, नि्भुग न होने पर इसे मोक्ष हुआ, ऐसा नहीं 
कह सकते ॥ ७७ | 
गुणिनो हि गुणानां च॒ व्यतिरेको न बिय्वते । 
रूपोप्णाभ्यां विरहितो न ह्ग्निरुपलभ्यते ॥ ७८ ॥ 
गुणी व गुण जुदा जुदा नहीं रह सकते । रूप व गर्मी से रहित अग्नि 
नहीं पाई जाती ॥ ७८ ॥ 


प्राग्देहान्न भवेद्देही प्राग्गुणेभ्यस्तथा गुणी। 
तस्मादादी बिमुक्त: सन्‌ झरीरी बध्यते पुनः ॥ ७९ ॥ 
देह से पूर्व देही नहीं, उसी तरह गुणों से पूर्व गुणी नहीं; इसलिए 
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झुरू में मुक्त होने पर भी शरीरी ( "आत्मा ) फिर € शरीर में ) बद्ध 
होता है ॥ ७९ | 
क्षेत्रश्ो विशरीरश्व ज्ञो वा स्यादकज्षञ एव वा। 
यदि ज्ञो ज्ञेयमस्यास्ति ज्ञेये सति न मुच्यते || ८० ॥ 
और शरीर-रहित क्षेत्रज्ञ ज्ञ ८ > जाननेवाला ) या अश्ञ है | यदि ज॑ 
है, तो इसके लिए ज्ञेय ( जानने को शेष ) है और शेय होने पर यह 
मुक्त नहीं है || <० ॥ 
अथाज्ञ इति सिद्धो व: कल्पितेन किमात्मना । 
विनापि ह्यात्मनज्ञानं प्रसिद्ध काफ्रकुल्यवन ॥| ८१॥ 
यदि आपके अनुमार अज्ञ साबित होता है, तो आत्मा की कल्पना 
करने से क्या ( प्रयोजन ) ! आत्मा के विना भी अज्ञान ( का अस्तित्व ) 
काठ व दीवार के समान सिद्ध है ॥ ८१ ॥ 


परत: परतस्यागो यस्मात्त गुणवान स्कृतः। 
तस्मान्सव परित्यागान्मन्ये कृत्स्नां कृताथताम ।। ८२ || 
क्योंकि एक एक करके त्याग करना गुणवान्‌ स्मरण क्रिया गया हैं. 
इसलिए स्व॑-त्याग से पूर्ण क्रताथंता होती है, ऐसा में मानता हूँ ।” ॥८२॥ 
इति धर्ममराडस्यथ विदित्वा न तुतोप सः । 
अकृस्स्रमिति विज्ञाय ततः प्रतिजगाम है || ८३॥। 
अराइ का यह धर्म जानकर वह संतुष्ट नहीं हुआ, यह (धरम) अपूर्ण 
है ऐसा जानकर वहाँ स चला गया ॥ ८३॥ 
विशेषमथ  शुश्रषुरुद्रकस्याश्रसं ययो । 
आत्मग्राह्मच्न तस्यापि जगरहे न स दशनम्‌॥ ८४ ॥। 
तब विशेष सुनने की इच्छा से वह उद्रक के आश्रम में गया और 
आत्मा ( के सिद्धान्त ) को मानने के कारण उसका भी दर्शन उसने 
ग्रहण नहीं किया || <४॥ 
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सनज्ञासंशित्वयोदपं ज्ञात्वा हि मुनिरुद्रकः । 
आकिचन्यात्परं लेभ5संज्ञासंज्ञात्मिकां गतिम्‌ ।८०॥। 
संशा (+- चेतना) व असंशा (+-अचेतना ) का दोष जानकर उद्रक 
मुनि ने अकिंचनता से परे संज्ञा-असंज्ञा-रहित मार्ग को प्रात किया ॥<५॥ 
यस्माब्ालम्बने सूक्ष्मे संज्ञासंज्ञ ततः परम्‌। 
नासंज्ञी नेव संज्ञीति तस्मात्तत्रगतस्पह: ॥८६॥ 
क्योंकि सूक्ष्म संज्ञा-असंज्ञा भी आल्म्बन ( >>मानसिक यथा शारीरिक 
कर्म का आधार ) है, उस ( सूक्ष्म संज्ा-असंज्ञा ) से परे न असंज्ञा-युक्त 
और न संज्ञा-युक्त अवस्थः है, इसलिए वह ( उद्रक ) उस ( अवस्था ) 
का अमिलापी हुआ ॥ <६ ॥ 
यतश्र बुद्धिस्तत्रेव स्थितान्यत्राप्रचारिणी । 
सूक्ष्मापटवी ततस्तत्र नासंज्षित्व॑ न सज्लिता ॥८७॥ 
और क्योंकि बुद्धि सृक्ष्म व अपडु (>-कर्म-रहित ) होकर वहीं रहती 
है, अन्यत्र नहीं जाती; इसलिए वहाँ न असंहा है, न संज्ञा || ८७ । 
यस्मात्च॒ तदपि प्राप्य पुनरावतते जगनू। 
बोधिसत्व: पर. प्रेप्सुस्तस्मादुद्रकमत्यजत्‌ ।|८८॥ 
और क्योंकि उसे भी प्राप्त कर आदमी फिर संसार में लौट आता 
है, इसलिए परम पद पाने के इच्छुक वोधिसत्त्व ने उद्रक का त्याम 
किया ॥ ८८ ॥ 
ततो हित्वाश्रसं तस्य श्रेयोष्थी कृतनिश्चय: । 
भेजे. गयस्य राजर्पेनेगरीसंज्ञमाश्रमम ॥८९॥ 
तब श्रेय पाने की इच्छा से निश्चय कर, उसका आश्रम छोड़, 
उसने राजषि गय के नगरी नामक आश्रम का सेवन किया ॥ «९ ॥ 
अथ नेरज्जनातीरे शुचरी शुचिपराक्रमः | 
चकार वासमेकान्तविहारामिरतिमुनि: ॥९०॥ 


श्ट४ बुद्धचरित 


तब पवित्र पराक्रमवाले, एकान्त-विहार में आनन्द पानेवाले उस 
म॒नि ने नैरज्ञना नदी के पवित्र तीर पर निवास किया ॥ ९० ॥ 
€ ऐप 
# # # तत्पूषः पद्चन्द्रियवशोद्धतान्‌ । 
तपः # # ब्रतिनों मिक्षन पद्न निरैक्षत ॥९१॥ 
अपने से पहले ही वहाँ आये हुए पाँच भिक्षुओं को देखा; वे तपस्वी 
और ब्रती थे, पाँच इन्द्रियों को बश करने के अमिमानी थे ॥ ९१ ॥ 
ते चोपतस्थुरुट्रात्र भिक्षवस्त॑ मुमुक्षवः । 
पुण्यारजितधनारोग्यमिन्द्रियाथा.. इवेखरम्‌ ॥९२॥ 
उसे वहाँ देखकर मोक्ष चाहनेवाले वे भिक्षु उसकी सेवा में उपस्थित 
हुए, जैसे इन्द्रिय विषय उस ऐ.श्वयंशाली की सेवा में उपस्थित होते हैं 
जिसने अपने पुण्यों से धन व आरोग्य अजित किये हों ॥ ९२ ॥ 
संपूज्यमानस्ते:.प्रह्नेर्षिनयादनुबतिभसिः । 
तह्झम्थायिमि:. शिष्येलेलिमन. इवेन्द्रिये: ॥९३॥ 
अपने वश में रहनेवाले उन शिष्योंद्रारा, जो विनयी होने के कारण 
नम्न व आज्ञा-कारी थे, वह वैसे ही पूजित हुआ, जैसे चश्चल इन्द्रियों से 
चित्त पूजित (+-सेवित ) होता है ॥ ५९३ ॥ 
मृत्युजन्मान्तकरणे. स्थादुपायोध्यमित्यथ । 
दुष्कपणि समारेभे तपांम्यनशनेन सः ॥९७॥ 
तब उसने उपवासदद्वारा दुष्कर तप शुरू किये, यह सोचते हुए कि 
मृत्यु व जन्म का अन्त करने में यह उपाय होगा || ९४ ॥ 
उपबवासविधीज्नकान कुवन्नरदुराचरान । 
चर्पाणि पट झमप्रेप्सुरकरोस्काइयमात्म न: ॥९०॥ 
भाँति भाँति के उपवास, जो मनुष्य के लिए दुष्कर हैं, छः वर्षो 
तक करते हुए, शाम्र प्राप्त करने की इच्छा से उसने अपने को कृश 
बनाया ॥ ९५ | 
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अन्नकालेपु चेकैके: स कोलतिलतण्ड्ले: । 
अपारपांरसंसारपारं प्रेप्सुरपारयत्‌ू. ॥९क्षा 
अपार-पार संसार का पार पाने की इच्छा से मोजन के समय एक 
एक बेर तिल व चावल से उसने पारण किया ॥ ९६ ॥ 
देहादपचयस्तेन तपसा तस्य यः कृतः। 
स॒एवोपचयो भयस्तेजसास्थ कृतोडभवन्‌ ॥९७॥ 

उस तपद्वारा उसके शरीर से जितना ही क्षय हुआ, फिर तेजद्वारा 

उसकी उतनी ही वृद्धि हुई ॥ ५७ ॥ 
कुशो5षप्यकुशकीर्तिश्रीहोई चक्रेउन्यचश्लुपाम्‌। 
कुम॒दानामिव शरच्छुक्तपक्षादिचन्द्रमा: ॥९८॥ 

( शरीर से ) क्षीण होने पर भी उसकी श्री और कीति क्षीण नहीं 
हुई और दूसरों की आँखों को उसने वैसे ही आनन्दित किया, जैसे शरद्‌ 
ऋतु के शुक्करपक्ष के आरम्म का चन्द्रमा कुमदों को आनन्दित 
करता है ॥ ९८ ॥ 

त्वगस्थिज्षेपो निःशेपमेंद:पिशितशोणितेः । 
क्षीणो5प्यक्षीणगाम्मीयं: समुद्र इव स व्यभात्‌ ॥९९॥ 
उसकी त्वचा व दृड्डियाँ दोष रह गई, सेद मांस व शोणित निःशेष 
हो गये; इस तरद क्षीण होने पर भी वह अक्षीण-गाम्भीय (-- जिसकी 
गम्भीरता क्षीण नहीं हुई ) ममुद्र के समान शोमित हुआ ॥ ९९ ॥ 
अथ कट्रतपःस्पष्टव्यथक्तिष्ठतनुमुनि:. । 
भवभीररिमां चक्र बुद्धि बुद्धत्वकाछक्षया ॥|१००॥ 

तब कठोर तपद्वारा, स्पष्ट ही, शरीर को व्यर्थ क्लेश देकर, जन्म से 
डरनेवाले मुनि ने बुद्धत्व ( पाने ) की आकाह्नला से यह विचार 
कियाः--] १०० || 

नाय॑ं धर्मों विरागाय न बोधाय न मुक्तये। 
जम्बुमूले मया श्राप्तो यस्तदा स विधिभ्रवः ॥१०१॥ 
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#इस धर्म से न॒ विराग होगा, न बोष, न मुक्ति । उस समय जम्बु- 
वृक्ष के मूल में मैंने जो विधि प्राप्त की वही धुव है ॥ १०१ ॥ 
न चासौ दुबलेनाप्तुं शक्यमित्यागतादर:। 
शरीरबलबृद्धयरथमिद॑ भूयोउन्वचिन्तयत्‌ ॥१०२॥। 
दुरबंल उसे नहीं प्रात् कर सकता”, ( शरीर के श्रति ) ऐसा आदर 
होने पर शरीर-बल की वृद्धि के लिए उसने फिर यह सोचाः--॥ १०२ ॥ 
प्लुत्पिपासाश्रमक्तान्त:.. श्रमादस्वस्थमानस: । 
प्राप्लुयान्मनसावाप्यं फर्ल कथमनिश्तः ॥१०३॥ 
“जो भूख प्यास व थकावट से ग्रस्त है, थक्रावट से अस्वस्थचित्त है, 
अ-सुखी है, वह मन से प्राप्त दोनेवाला फल कैसे पावेगा ! || १०३ | 
निबति: प्राप्पते सम्यक्‌ सततेन्द्रियतपेणात्‌। 
संतर्पितेन्द्रियया. मनः्सवास्थ्यमवाप्यते !१०४॥ 
इन्द्रियों को निरन्तर तृप्त करने से सुख ठीक ठीक प्राप्त द्वोता है; 
इन्द्रियों को अच्छी तरह तृत्त करने से मानत्तिक स्वास्थ्य प्रात 
होता है ॥ १०४ ॥ 
स्वस्थप्रसन्नमनस: समाधिरुपपद्यते. । 
समाधियुक्तचित्तस्य ध्यानयोग: .प्रबनते ॥१०७॥ 
जिसका मन स्वस्थ व प्रसन्न है उसे समाधि सिद्ध होती है, जिसका 
चित्त समाधि से युक्त है उसे ध्यान-योग होता है ॥ १०५ ॥ 
ध्यानप्रवतनाद्धमा: प्राप्यन्ते येरबाप्यते । 
दुलेभ॑ शान्तमज़रं परं॑ तदमृत॑ पदम्‌ ॥१५६॥ 
ध्यान होने से धर्म प्राप्त होते हैं, जिनसे वह परम पद प्राप्त होता है 
जो दुर्लभ शान्त अजर और अमर है ॥ १०६ ॥ 
तस्मादाहारमूलोड्यमुपाय. इतिनिश्वयः: । 
आहारकरणे धघीरः कृत्वामितमतिमेतिम्‌ ॥१०७॥ 
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इसलिए, यह उपाय आहार-मूलक है”, ऐसा निश्चय कर अपरिमित 
बुद्धिवाले उस घीर ने भोजन करने का विचार किया ॥ १०७॥ 
स्नातो नेरखनातीरादुत्ततार शने: कृशः। 
भक्त्यावनतशाखाग्रेद त्तह॒प्तस्तटद्रुम: ॥१०८॥ 
स्नान कर, वह कृश-तनु नेरज्ञना नदी के तीर से घीरे धीरे ऊपर 
चढ़ा; उस समय शाखाओं के अग्रभागों को भक्तिपूर्वक झुकाकर तट-र्ती 
वृक्षों ने द्वथ (>> सहारा ) दिया ॥| १०४ ॥ 


अथ गोपाधिपखुता. देवनेरमिचोदिता । 
उद्धतहदयानन्दा चत्र ननन्‍्दबलागमन्‌ ॥१०९॥ 
तब देवताओं से प्रेरित होकर, गोप-राज की पुत्री नन्दबला आनन्दित 
हृदय से वहाँ गई ॥ १०९ ॥ 


सितशबद्डोज्चलभुजा नीलकम्बलवासिनी । 
सफेनमालानीलाम्बुयंमुनेव... सरिद्वरा ॥११०॥। 
उसकी भुजाएँ इवेत शद्डों से उज्ज्वल थों, वह नीला वस्त्र पहने हुए 
थी, जैसे फेन-मालाओं से युक्त नील जलवाली सरिता-श्रेष्ठ यमुना (उपस्थित 
हुई ) हो ॥ ११० ॥ 
सा श्रद्धावधितप्रीतिर्दिकसल्लोच नोत्पछा ! 
शिरसा प्रणिपत्येनं ग्राहयामास पायसम्‌ ॥१११॥ 
श्रद्धा से उसकी ग्रीति बढ़ी, नेत्ररूप उत्पल विकसित हुए। शिर से 
प्रणाम कर उस ( मुनि ) के द्वारा उसने पायस अहण कराया ॥ १११ ॥ 
कृत्वा तदुपभोगेन प्राप्तजन्मफलां स ताम्‌। 
बोधिप्ताप्ो. समर्थोज्मृत्संतर्पितषडिन्द्रियः ॥११२॥ 
उस ( पायस ) का उपभोग कर उसने उस ( कन्या ) का जन्म 
* सफल किया और छः इन्द्रियों को अच्छी तरह तृप्त कर बोधि-प्राप्ति में 
समर्थ हुआ ॥ ११२ ॥ 
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पर्याप्ताप्यानमूर्तिश्य॒ साथ स्वयशसा मुनिः । 
कान्तिधेयें बभारैकः शशाझ्डार्णबयोहेयो: ॥११श॥ 
अपने यश के साथ वह मुनि झरीर से पर्यात्त वृद्धि को प्रास हुआ । 
उस एक ही ने चन्द्रमा और सागर दोनों की (क्रमशः ) कान्ति व थैय॑ 
धारण किये ॥ ११३ ॥ 
आवृत्त इति विज्ञाय त॑ जहुः पम्न मिक्षवः ! 
समनीषिणमिवात्मानं निमुक्त पम्च धघातवः॥११४॥ 
वह ( धर से ) निबृत्त हो गया, ऐसा जानकर पाँचो मिक्षुओं ने 
उसे छोड़ दिया, जैसे मुक्त हुए मनीषी आत्मा को पाँचो धातु छोड़ 
देते हैं ॥ ११४॥ 
व्यवसायह्वितीयोजथ..._ शाइलास्तीणभूतलम्‌ । 
सोड्श्वत्थमूल प्रययो बोधाय कृतनिश्चय: ॥११०॥ 
तब बुद्धत्व के लिए निश्चय कर, ( अपने एकमात्र साथी ) निश्चय 
के साथ वह पीपल वृक्ष के नीचे गया, जहाँ की भूमि हरे तृणों से 
ढकी थी ॥ ११५ ॥ 
ततस्तदानीं गजराजविक्रम: पदस्थनेनानुपमेन बोधित: । 
महामुनेरागतबोधिनिश्चयो जगाद काछो मुजगोत्तम: स्तुतिम ॥११६॥ 
तब उस समय काल नामक उत्तम सप॑, जो गजराज के समान 
पराक्रमी था, अनुपम पद-ध्वनि-द्वारा जगाया गया; बोधि (-प्रामि ) के 
लिए निश्चय किया है, ऐसा जानकर उसने महाम॒ुनि को स्तुति 
की:--॥ ११६ ॥ 
यथा मुने त्वच्चरणावपीडिता मुहुमुंहर्निष्नतीव मेदिनी | 
यथा च ते राजति सूर्यवत्रभा ध्रुव॑ त्वमिष्टं फलमद्य भोह्यसे ॥११७॥ 
“हे मुनि, आपके चरणों से पीड़ित होकर जिस प्रकार प्रथिवी मानो 
बार बार गरज रही है और जिस प्रकार आपकी प्रभा सूर्य के समान 
चमक रही है, अवश्य ही आज आप इच्छित फल भोगेंगे || ११७ ॥ 
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यथा शभ्रमन्त्यो दिवि चाषपडसक्तय: प्रदक्षियं त्वां कमलाक्ष कुबते । 
यथा च सोम्या दिवि वान्ति वायवस्वमय बुद्धो नियतं भविष्यसि ११८ 

है कमल-लोचन, जिस प्रकार आकाश में मँड़राते हुए चाष 
(++नीलकण्ठ ) पक्षियों के झंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और जिस 
प्रकार आकाश में सुन्दर हवा बह रही है, अवश्य ही आज आप बुद्ध 
होंगे? ॥ ११८ ॥ 
ततो भुजड्डप्रवरेण संस्तुतस्तृणान्युपादाय शुचीनि छावकात्‌ | 
कृतप्रतिज्ो निषसाद बोधये महातरोमूंलमुपाश्रितः शुचेः ॥११९॥ 

तब्र सर्प-प्रेष्ठ द्वारा स्तुति की जाने पर, वह इँसुए से पवित्र तृण छे 
आया और बोधि (-प्राति ) के लिए प्रतिज्ञ कर, पविन्न महातर के 
नीचे आश्रय लेकर बैठ गया ॥ ११९ ॥ 
ततः स पयड्रमकम्प्यमुत्तम॑ बब्रन्ध सुप्तोरगभोगपिण्डितम | 
भिनझि तावड्धवि नेवदासन न यामि यावत्कृतकृत्यतामिति ।१२०|॥ 

तब उसने उत्तम अविचल पयड्ड आसन बाँघा, जो सोये हुए साँप 
के शरीर के समान पुश्ञीभूत था । ( ओर कद्दा )--“तब तक प्रथिवी पर 
इस आसन को नहीं तोड़ँगा, जब तक क्रि सफलता नहीं प्राप्त 
करूँगा” | १२० ॥ 
ततो ययुमुदमतुर्लां दिवौकसो बवाशिरे न मृगगणा: न पक्षिण: । 
न सस्वनुव नतरवो 5निलाहता: कृतासने भगवति निश्चितात्मनि १२१ 

इति बुद्धचरिते महा क्ाव्येडराडदर्शनों नाम द्वादशः सगेः ॥१२॥ 

जब हृढ़ निश्चय कर के भगवान्‌ ने आसन ग्रहण किया, तब देवों ने 
अतुल आनन्द पाया, पश्ु-पक्षी बोले नहीं, और हवा से आहत होने परू 
भी जंगल के पेड़ों से शब्द नहीं हुआ ॥ १२१ ॥ 

बुद्धचरित महाकाज्य का “अराड-दर्शन”” नामक 
बारहबाँ सर्ग समाप्त | 
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तस्मिन्बिमोक्षाय क॒तप्रतिज्ञे राजर्पिबंशप्रभवे मह्पों । 
तत्रोपविष्टे प्रजहप लछोकस्तन्नास सद्धमेरिपुस्तु मार:॥ १॥ 
मोक्ष के लिए प्रतिज्ञा कर जब राजपि-वंश मे उत्पन्न वह महषि 
वहाँ बैठ गया, तब संधार को हपं हुआ, किंतु सद्धर्म-शत्रु मार को 
नय हुआ ॥ १ ॥ 
य॑ कामदेवं प्रवदन्ति लोके चित्रायुधं पृष्पशरं तथंव । 
कामप्रचाराधिपतिं तमेब मोक्षद्विपं मारमुदाहरन्ति ॥ २॥ 
संसार में जिसे कामदेव, चित्रायुत्र तथा पुष्पश्र कहते हैं उसी मोश्न- 
शत्रु को, जो काम-संचार का अधिपति है, मार कहते हैं || २ ॥ 
तम्यात्मजा विश्रमहपंदर्पास्विस्नोररतिप्रीतितृपश्च कन्या: । 
पप्रच्छुरेन मनसो विकारं स॒तांश्व ताश्वेब वचोडभ्युवाच | ३॥ 
विभ्रम, हर्ष व दर्प नामक उसके पुत्रों ने तथा अर्रति, प्रीति व 
तथा (प्यास ) नामक उसकी तीन कन्याओं ने उससे मानसिक 
विकार ( का कारण ) पूछा । उसने उन पुत्रों व कन्याओं से यह 
वचन कहाः--॥। हे ॥ 
असो मुनिर्निश्चयवर्भ विश्वत्सत्त्वायुधं बुद्धिशरं विकृष्य । 
जिगीपुरास्ते विषयान्मदीयान्तस्माद्य मे मनसो विषाद:॥ ४ | 
“निश्चयरूप कवच धारण कर; बुद्धिरूप तीरवाला सत्त्वरूप अख्तर 
(-- धनुप ) खींचकर, वह मुनि मेरा राज्य जीतना चाहता है ; इसलिए 
मेरा यद्द मानसिक विषाद है ॥ ४ ॥ 
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यदि हसो माममभिभय याति लोकाय चाख्यात्यपवगमागम्‌ । 
जृन्यस्ततो5यं बिषयो ममाद वृत्ताच्च्युतरयेब विदेहभतु: ॥ ५॥ 
यदि वह मुझे जीव जाता है और जगत्‌ को अपव्ग का मांगे 
बताता है, तो मेरा यह राज्य आज उसी प्रकार सूना हो जायगा जिस- 
प्रकार सदाचार से च्युत होने पर विदेह-राज़ (+-कराल जनक या निभि 
विदेद ) का राज्य ( सूना हो गया था )॥ ५ ॥ 
तद्यावदेवेष न लब्बचक्षुमंद्गोचरे तिछति यावदेव । 
यास्यामि तावद्ब्नतमम्य भेत्तु सेठुं नदीवेग इबातिदृद्ध: ॥ ६ ॥ 
इसलिए जब तक रह शान-चन्षु नहीं प्राप्त करता है, जबतक मेरे 
ही क्षेत्र में रहता है, तब तक इसका अत भज्ञ करने के लिए. जाऊँगा 
जैसे नदी का अत्यन्त बढ़ा हुआ वेग पुछ को तोड़ता है ॥ ६ ॥ 
तनो धनुः पुष्पमयं गृहीत्वा शरान जगन्मोहकरांश्च पन्च । 
सो5्खस्थमूर्ल ससुतो उभ्यगच्छदस्वास्थ्यकारी मनसः प्रजानाम ॥७॥ 
तब फूलों का धनुष्र तथा जगत्‌ को मूढ़ करनेवाले पाँच तीर लेकर, 
प्रजाओं के मन को अस्वस्थ करनेवाला वह मार अपनी संतानों के साथ 
अश्वत्य वृक्ष के नीचे गया ॥ ७॥ 
अथ प्रशान्तं मुनिमासनस्थं पारं॑ तितीपु भवसागरस्थ । 
व्रिपज्य सत्यं करमायुधाग्र क्रीडन शरेणेदमुवाच सारः॥ ८ ॥। 
तब अम्ल के अग्रभांग पर बाँया हाथ रखकर, वीर से खेलते हुए, 
मार ने आसन पर स्थित प्रशान्त मुनि से, जो मव-सागर के पारतक तैरने 
को इच्छुक था, यह कहाए-- || < ॥ 
उत्ति्ठ भो: क्षत्रिय मृत्युभीव चर स्वथम त्यज मोक्षधमम्‌ । 
पाणश्व यज्ञस्च विनीय छोक लोकातपं प्राप्लुहि वासवस्य ॥ ९ |॥ 
“ऐ मौत से डरनेवाले क्षत्रिय, उठो, स्वधर्म का आचरण करो, 
मोक्ष-धर्म का त्याग करो | बाणों व यज्ञों से संसार को जीतो और संसार 
से इन्द्र का पद प्राप्त करो ॥ ५ ॥ 
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पन्‍्धा हि निर्यातुमयं यशस्यथों यो वाहितः पूवतमैन रेन्द्रे: । 
जातस्य राजर्षिकुले बिशाले भेक्षाकमगलाध्यमि्द प्रपत्तुम्‌ ॥१०॥ 
(संसार से ) निकलने का मार्ग यही है, यश देनेवाला मार्ग है, 
-जिसपर पूर्व के राजा छोग चले थे। जो विशाल. राजपि-कुल में 
उत्पन्न हुआ है, उसके लिए. इस मिक्षा-बृत्ति का अवलम्बन करना 
इलाध्य नहीं | १० ॥ 
अथादर नोत्तिष्तसि निश्चितात्मन्‌ भव स्थिरो मा विमुच: प्रतिज्ञाम । 
मयोद्यतो होष शरः स एवं यः शूपके मीनरिपो विमुक्त:॥११॥ 
या यदि, हे स्थिरात्मनू, आज नहीं उठते हो, तो स्थिर हो जाओ, 
प्रतिज्ञा मत छोड़ो । मैंने यह वही तीर उठाया है, जो मछलियों के शत्रु 
(<- मछुए ) झर्पक पर छोड़ा गया था ॥ ११ ॥ 
स्पष्ट; स चानेन कर्थंचिदेड: सोमस्य नप्राप्यभवद्रिचित्त: । 
स चाभत्रच्छन्तनुरस्व॒तन्त्र: क्षोणे युगे कि बत दुबंलोउन्यः ॥१२॥ 
इसके स्पशमात्र से चन्द्रमा के नाती ऐड का भी चित्त तिचलित हो 
गया और वह शन्तनु अपने वश में नहीं रहा, फिर ( इस ) क्षीण युग में 
दूसरे दुबंछ का क्या कहना ॥ १२॥ 
तत्श्िप्रमुत्तिप लभस्व॒ संज्ञां बाणो ह्ाय॑ निप्रति लेलिहान: । 
प्रियाविधेयेषु रतिग्रियेषु य॑ चक्रवाकेप्विव नोत्सजामि ॥१३॥ 
इसलिए शीघ्र उठो, होश सभालो; क्योंकि बार बार विनाश करने 
बाला यह बाण तैयार है। इसे में उनपर नहीं छोड़ता जो चक्रवाकों के 
समान अपनी प्रियाओं के अनुकूछ हैं और रति:प्रिय हैं ॥ १३ ॥ 
इत्येबमुक्तोडपि यदा निरास्थो नेबासन शाक्यमुनिर्तिभेद । 
शरं ततोउस्मै विससर्ज मारः कन्याइच कृत्वा पुरतः सुतांश्च ॥2५४॥ 
इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शाक्य-मुनि ने न ध्यान दिया ओर 
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न आसन तोड़ा, तब अपनी कन्याओं और पुत्रों को आगे कर मार ने 

उसके ऊपर तीर छोड़ा ॥ १४ ॥ 

तस्मिंस्तु बाणेषपि स विप्रमुक्त चकार नास्थां न धृतेइ्चचाल । 

हृष्टा तथनं विषसाद मारश्चिन्तापरीतरवच शनजगाद ॥१५॥ 
किंतु उस बाण के छोड़े जाने पर मी उसने न ध्यान दिया और 

न वह थैय सेही विचलित हुआ। उस प्रकार उसे देखकर, मार को 

विषाद हुआ और चिन्तित होकर उसने धीरे धीरे कह्ाः---]| १५ ॥ 

शैलेन्द्रपुत्नीं प्रति येन विद्धों देबोषपि शम्भुश्चलितो बभूव । 

न चिन्तयत्येष तमेव बाण कि स्यादचित्तो न शरः स एप: ॥२१६॥ 
“जिससे विद्ध होकर मद्दादेव भी शैलेन्द्र-पुत्री ( पाव॑ती ) के प्रति 

चलायमान हुआ, उसी बाण की यह चिन्ता नहीं कर रहा है । क्या इसे 

चित्त ही नहीं है या यह वह तीर ही नहीं है ? ॥ १६ ॥ 

तस्मादयं नाहति पुष्पष्राणं न हषण नापि रतेर्नियोगम्‌ । 

अहंत्ययं.. भतगणेरसोम्ये:. संत्रासनातजनताइडनानि ॥१७। 
इसलिए, यह ( मुनि ) पुष्प-बाण, प्रसन्न करने, या रति-प्रयोग के 

योग्य नहीं । यह असौम्य भूतोंद्वारा डराये धमकाये और पीटे जाने 

योग्य है।” ॥ १७ ॥ 

सस्मार मारइच ततः स्वसेन्यं विप्न॑ शमे शाक्यमुनेश्चिकीपन्‌ । 

नानाश्रयाश्वानुचरा: परीयु: शलद्रमप्रासगदासिहस्ता: ॥१८॥ 
तब शाक्य-मुनि की शान्ति में विन्न करने की इच्छा से मार ने 

अपनी सेना का स्मरण किया और विविध रूपों में अनुचरगण उसके 

चारों ओर आ गये; उनके हाथों में त्रियूल, वृक्ष, भाछे, गदाएँ और 

तलवारे थीं || १८ ॥ 

वराहमीनाश्रखरोष्ट्रवक्त्रा. व्याप्रक्षेसिंहद्विरताननाइच । 

एकेक्षणा नेकमुखाब्निशीर्षा रूम्बोदराइचैव प्रषोदराइ्व ॥१९॥ 
सूअर मछली घोड़े गधे ऊँट बाघ रीछ सिंह और हाथी केसे उनके 
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मुख थे | वे एक आँखवाले थे, उनके अनेक मुख थे, तीन तीन शिर थे, 
उदर रूम्बे थे, पेटों पर धब्बे थे ॥ १९ ॥ 
अजानुसक्था घटजानवश्च दंष्रायुधाश्चेब नखायुधाइच । 
करडझ्डवकत्रा बहुमूतेयशच भम्राधवक्‍त्राइव महामुखाइच ॥२०॥ 
उनके घुटने व जाँघें नहीं थीं, या घड़ों के समान घुटने थे, दाँत 
ही उनके अख्र थे, नख ही दृथियार थे, मस्तक-खप्पर ही मुँह थे, अनेक 
शरीर थे, मुखों के आधे भाग भगञ्न थे या बड़े बड़े मुख थे ॥ २० ॥ 
भस्मारुणा लछोहितबिन्दुचित्रा: खट्वाड्गरहस्ता हरिधृम्रकेशा: । 
लम्बस्रजो वारणलम्बकणोश्चमोम्बराश्चेब निरम्वराश्व ॥२१॥ 
वे भस्म से रंगे थे, छारू बिन्दुओं से रंग-बिरंगे थ, उनके हाथों में 
खटाज्ञ (+- खाट के अज्ञ या नर-पञ्ञर ) थे, केश बानर के समान धूम्न 
वर्ण के थे, लम्बी ( मुण्ड- ) मालाएँ थीं, हाथी के समान लम्बे कान थे, 
बे चमड़े के कपड़े पहने हुए. थे या बस्त्र-हीन थे ॥| २१॥ 
खेताधवक्त्रा हरिताधकायास्ताम्राश्च धृम्रा हरयो5सिताश्च । 
व्यालोत्तरासड्रभुजास्तथंव प्रघुष्धघण्टाकुलमेखलाइ्च ॥२२॥ 
उनके आधे मुँह सफेद थे, आधे शरीर हरे थे, वे ताम्र-बर्ण व धूम्र- 
वर्ण थे, पीछे व काले थे, उनकी भुजाएँ साँपों से ढकी थीं, बजती 
पण्टियों से उनके कटि-सूत्र आकुल थे ॥ २२ ॥ 
तालप्रमाणाश्च ग्रहीतशूला दंष्टाकरालाश्र शिश्षुप्रमाणा: । 
उरश्रवक्त्राश्व विहंगमाक्षा माजारवकत्राश्व मनुप्यकाया: ॥२३॥ 
वे ताल-बृक्ष के समान लम्बे थे और झूछ पकड़े हुए थ, बच्चों के 
आकार के थे और दाढ़ों से भयानक लगते थे। भेड़ों के-से उनके मुँह थे 
और चिड़ियों कीसी आँखें थीं, बिलाड़ों केसे मुँह थे और मनुष्य के 
डरीर थे ॥ २३ ॥ 
प्रकीणंकेशा: शिखिनोउधमुण्डा रक्ताम्बरा व्याकुलवे्टनाश्व । 
प्रह्ठवकत्रा भ्रकुटीमुखाश्व तेजोहराश्वेब मनोहरागम्र ॥२४॥ 
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उनके बाल बिखरे हुए थे, वे शिखा-बारी ये, अध-मुंडे थे, छाल 
वस्त्र पहने थे, उनकी पगड़ियाँ उलटी-पुलटी थीं। उनके मुख उत्साहित 
थे, मुखों पर भकुटी थी, वे तेज हरण करनेवाले थे और मन हरण 
करनेवाले थे ॥ २४ ॥ 
केचिद्ब्रजन्तो भ्रशमाववल्गुरन्योडन्यमापुप्छुविरे तथान्ये । 
चिक्रीडुराकाशगताश्च॒ केचित्केचित्च चेरुस्तरुसस्तकेषु ॥२०।॥ 
कोई कोई जाते हुए जोरों से कूदते थे और दूसरे एक-दूसरे पर 
उछलते थे | कोई आकाश में जाकर खेलते थे और कोई वृक्ष-शिखरों पर 
चलते थे ॥ २५ ॥ 
ननते कश्चिद्धमयंसखिशूलं कश्चिद्विपुस्फूआ गदां विकषन्‌ । 
हर्षण.. कश्चिद्वृषवन्ननद कश्विस्जज्वाठ तनूमुहेभ्यः ॥२६॥ 
कोई त्रिशूल घुमाता हुआ नाचता था, कोई गदा खींचता हुआ 
गरजता था। कोई हर्ष से साँड़ के समान गरजा और किसीके रोम से 
ज्वाला निकली ॥ २६ ॥ 
एवंविधा भूतगणा: समन्तात्तद्रोधिमूलं परिवाय तस्थुः । 
जिघक्षवश्नेव॒ जिघांसवश्थध॒ भतुर्नियोग॑ परिपालयन्त: ॥२ज। 
इस प्रकार के भूत उस बोधि-बृक्ष के मूल को चारों ओर से घेर कर 
खड़े हो गये | वे पकड़ना चाहते थे ओर हत्या करना चाहते ये, स्वामी 
की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे ॥ २७ || 
तं प्रेकष्य मारस्य च पूवरात्रे शाक्यषभस्यैव च युद्धकाल्म्‌ । 
नद्यौश्वकाशे प्थिवी चकम्पे प्रजज्वलुश्वेव दिशः सशब्दाः ॥२८।॥ 
रात्रि के आरम्म में मारव शाक्य-ऋषभ का युद्ध-काल देख- 
कर, आकाश चमका नहीं, प्रथ्वी काँपी, एवं शब्द करती हुई दिशाएँ 
प्रज्बलित हुई ) २८॥ 
विष्वग्ववोीं वायुरुदीणवेगस्तारा न रेजुन बभो शशाहू: | 
तमश्व भूयो विततान रात्रि: सर्वे च संचुश्षुभिरे समुद्रा: ॥२९॥ 
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खुले वेग से हवा चारों ओर बही, न तारे शोमित हुए और न 
घखन्‍्द्रमा। रात्रि ने और भी अन्धकार फैलाया और सब समुद्रों में 
क्षोम हुआ ॥ २९ ॥ 
महीभ्रतो धमपराश्च नागा महामुनेर्विन्नममष्यमाणा: । 
मार प्रति क्रोधविवृत्तनेत्रा निःशश्रसुइ्वंब जजम्मिरे च ॥३०॥ 

और प्रथ्वी को धारण करनेवाले नागों ने महाम॒नि का विघ्न नहीं 
सहा; मार के प्रति क्रोध से आँखे घ्रुमाकर उन्होंने फुफकार किया और 
जुँभाई ली ॥ ३० ॥ 
शुद्धाधिवासा विवुधर्षयस्तु सद्धमेसिद्धयथममिप्रवृत्ता: । 
मारेष्सुकम्पां मनसा प्रचक्रुविरागभावात्तु न रोषमीयु: ॥३१॥ 

कित॒ झुद्घधाधिवास देवों ने, जो सद्धम की तिद्धि में छगे हुए थे, मार 
के ऊपर मन में अनुकम्पा की, राग-रहित होने के कारण उन्होंने क्रोध 
नहीं किया ॥ ३१ ॥ 
तद्रोधिमू्ल॑ समवेक्ष्य कीण हिंसात्मना मारबलेन तेन्त । 
धर्मात्मभिरंकविमोक्षकामबंभव हाहाकृतमन्तरीक्ष ॥श्श॥। 
उस द्िंसात्मक मार-बलू से उस वोषि-वृक्ष के मूल को भरा हुआ देख 
कर, संसार का मोक्ष चाहनेवाले घर्मात्माओं ने अन्तरिक्ष मं हाह्मकार 
किया ॥ ३२ ॥ 
उपप्लबं धमविधेस्तु तस्य हृष्ठा स्थितं मारबलं महर्षि: । 
न चुक्षुभे नापि ययो बिकारं मध्य गवां सिंह इवोपविष्ट: ॥३३ 
वहाँ पर स्थित मार-बछ उस धर्म-विधि में उपद्रव है, यह देखकर, 
गौओं के बीच बैठे हुए सिंह के समान, महर्षि को न श्लोम हुआ, न 
विकार (>+भय )॥ ३३ ॥ 
मारस्ततो भूतचमूमुदीणोमाज्ञापपामास भयाय तथ्य । 
स्व: स्व: प्रभावेरथ सास्‍्य सेना तद्धयभदाय मति चकार ॥३४॥ 
तब खुली हुई भूत-सेना को मार ने उसे डराने की आज्ञा दी और 
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उसकी उस सेना ने अपने अपने प्रभावों से उसका पेय भज्ज करने का 

निश्चय किया ॥ ३४ ॥ 

केचिच्लन्नकविलम्बिजिह्ास्तीक्ष्णाग्रदंध्ा. हरिमण्डलाक्षाः । 

विदारितास्या: स्थिरशड्डुकर्णा: संत्रासयन्त: किल नाम तस्थुः !३०॥ 
कुछ ( भूत ) उसे डराने की कोशिश करते हुए खड़े रहे; उनकी 

लटकती हुई अनेक जीमें हिल रही थीं, दाँतों के अग्रमाग तेज थे, आँखें 

सूर्य-मण्डल के समान थीं, मुँह खुले हुए थ और कान वी के समान 

कठोर थे ॥ ३५ ॥ 

तेभ्य: स्थितेभ्य: स तथाविधश्य: रूपेण भावेन च दारुणेभ्यः । 

न विव्यथे नोद्विविजे महर्पि: क्रोडत्सुबालेम्य इबोद्धतेभ्यः ॥३६॥ 
खड़े हुए वैसे उन ( भूतों ) से, जो रूप व भाव से दारुण थे, 

महर्षि को न व्यथा हुई न मय, जैसे खेल में उत्तेजित बालकों से ( न 

व्यथा होती है न भय ) ॥ ३६ ॥ 

करिचत्ततोी.. रोपविवृत्तदष्टिस्तस्मे गदामुद्यमर्यांचकार । 

तस्तम्भ बाहुः सगदस्ततोडस्य पुरंदरस्येव पुरा सबजः ॥३७॥ 
तब किसीने रोष से आँखें घुमाकर उसके ऊपर गदा उठाई; तब 

गदा-सहित उसकी बाहु वैसे ही स्तम्मित हो गई, जैसे प्राचीन समय में 

इन्द्र की वत्र-युक्त बाहु || ३७ ॥ 

केचित्समुद्यम्य शिलास्तरूंइच विषेहिरे नव मुनो विमोक्तम । 

पेतुः सबृक्षा: सशिलास्तथेव वजावभग्ना इब विन्ध्यपादा: ॥३८॥ 
कतिपयों ने शिलाएँ व वृक्ष उठाये, किंतु मुनि पर छोड़ नहीं सके | 

वृक्षों ब शिलाओं के साथ वे वैसे ही गिरे, जैसे वच्र से भम हुए, 

विन्ध्याचल के पाद || ३८ ॥ 

केश्चित्समुत्पत्य नभो विमुक्ता: शिलाइच वृक्षाइच परश्चवाश्र । 

वस्थुनेभस्येष न चावपेतु: संध्याश्रपादा इब॒नेकबर्णा: ॥३९॥ 
कतिपयों ने आकाश में उड़कर जो शिलाएँ वृक्ष व कुठार छोड़े, वे 
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गिरे नहीं आकाश में ही रहे, जैसे संध्याकालीन बादढों के रंग-बिरंगे 

डुकड़े हों ॥ ३९ ॥ 

चिक्षेप तस्योपरि दीप्रमन्‍्यः कडज्नरं पवतशद्गमात्रम्‌ । 

यन्मुक्तमात्र गगनस्थमेव तस्यानुभावाच्छतधा पफाल ॥४०॥ 
दूसरे ने उसके ऊपर पहाड़ की चोटी के बराबर जलता कुंदा फेंका; 

जैसे ही यह फेंका गया कि उस (मुनि ) के प्रभाव से आकाश में ही 

इसके सौ टुकड़े हो गये ॥ ४० ॥ 

कश्चिज्बलन्नके इबोदितः खादद्भारबप महतदुत्ससज । 

चूण्णानि चामीकरकन्दराणां कल्पात्यये मेरुरिव प्रदीप्त: ॥४१॥ 
उदय होते सूर्य के समान जलते हृए किसीने आकाश से अज्जारों 

की झड़ी लगा दी, जैसे कल्प के अन्त में जलता हुआ मेरु पर्वत छुवर्ण- 

कन्दराओं के चूर्ण बरसा रहाँ हो ॥ ४१ ॥ 

तद्रोधिमूले प्रविकीयमाणमन्नारयप तु॒सबिस्फुलिब्नम्‌ । 

मेत्रीविहारादषिसत्तमस्थ बभूव रक्तोत्पलपत्रवष: ।।४२॥ 
उस बोधि-बृक्ष के मूल में स्फुलिज्ञों के साथ जो अन्ञास्बृष्टि की जा 

रही थी, वह ऋषि-पश्रेष्ठ के मेत्री में विहार करने के कारण (--सब जीवों 

के प्रति मैत्री-माव रखने के कारण ) छाल कमलों के पत्तों की वृष्टि (में 

परिणत ) हो गई ॥ ४२ ॥ 

शरीरचित्तव्यसनातपस्तै रेवंविवैस्तच.. निपात्यमान: । 

नेवासनाच्छाक्यमुनिश्चचाल स्वनिश्चयं बन्धुमिवोपगुद्य ॥४३॥ 
यद्यपि शरीर व मन के लिए ऐसी विपत्तियाँ व पीड़ाएँ दी जा रही 

थीं, तो मी अपने निश्चय का बन्धु के समान आलिड्जन कर श्ाक्य-मुनि 

आसन से विचछित नहीं हुआ || ४३ ॥ 

अथापरे निर्जिंगिलुमुंखेभ्यः स्पान्विजीर्णम्य इब द्रमेभ्यः । 

ते मन्त्रबद्धा इंब तत्समीपे न शश्रसुनत्ससपुन चेल: ॥४४॥ 
तब दूसरों ने अपने मुखों से, जैसे जीएं वृक्षों से, साँप उगलछे । वे 
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मानो मंत्र-बद्ध होकर उसके समीप न फुफकारे, न ऊपर उठे और 
न चले ॥ ४४ ॥ 
भत्वापरे वारिधरा बृहन्तः सविद्यतः साशनिचण्डघोषा: । 
तस्मिन्द्रमे. तत्यजु रश्मवष तत्पुष्पवष॑ रुचिरं बभूव ।। -५॥ 
बज के प्रचण्ड घोष तथा बिजली से युक्त विशाल बादल बनकर 
दूसरों ने उस वृक्ष पर अश्म-वृष्टि की, जो दचिर पुष्प-वृष्टि ( में परिणत » 
हो गई ॥| ४५ ॥ ह 
चापेउथ बाणो निहितो5परेण जज्वाल तत्रेव न निष्पपात ! 
अनीश्वरस्यात्मनि धूयमानो दुर्मपणस्येव नरस्य सन्युः ॥४६॥ 
दूसरे ने धनुष पर बाण रखा, जा वहीं प्रज्वलित हुआ, छूदा नहीं, 
जैसे ऐशरय-रहित क्रोधी मनुष्य का क्रोध अपने में ही वीजित होता है, 
वहीं धधकता है, निकलता नहीं है ॥ ४६ ॥ 
पद्नेपवोउन्येन तु विप्रमुक्तास्तस्थुनभस्येव मुनौ न पेतुः । 
संसारभीरोविंषयप्रवृत्ती पद्चेन्द्रियणीव.. परीक्षकस्य ॥४७॥ 
दूसरे के द्वारा छोड़े गये पाँच बाण आकाश में ही रहे, मुनि पर 
गिरे नहीं, जेसे विषय उपस्थित होने पर संसार (+- जन्म-चक्र ) से डरने- 
बाले पारखी की पाँचो इन्द्रियाँ स्थिर रहती हैं, पतित नहीं होती हैं ||४७॥ 
जिर्घांसयान्यः प्रससार रुष्टो गदां ग्रहीत्वाभिमुखों महर्षे: । 
सो5प्राप्कामों विवशः पपात दोषेष्विवानथकरेपु छोकः ॥४८॥ 
दूसरा हत्या करने की इच्छा से रष्ट हो गदा लेकर महृषि के सामने 
दौड़ पड़ा; वह विफल-मनोरथ विवश होकर गिर पड़ा, जैसे ( विफल- 
मनोरथ ) जगत्‌ ( विवश होकर ) अनर्थकारी दोषों में गिरता है ॥ ४८ ॥ 
स्त्री मेघकाली तु कपालहस्ता कतुं महर्षे: किल चित्तमोहम्‌ । 
बश्नराम तत्रानियतं न तरथों चलात्मनों बुद्धिरिवागमेषु ॥४९॥ 
मेष के समान काली र्त्री द्वाथ में कपाल लेकर महर्षि का चित्त-मोह 
करने के लिए वहाँ अनियन्त्रित होकर घूमी, खड़ी नहीं रही, जैसे चब्चल 
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मनवाले की बुद्धि / विविध ) शास्त्रों में अनिश्चित होकर भटकती है, 
स्थिर नहीं होती है ॥ ४६ ॥ 
करिचिटदीप्ं प्रणिधाय चश्तुर्नेत्राग्निनाशीविषव दिधश्लु 
तत्रेव नासीनमसृषिं ददश कामात्मक:ः श्रेय इवोपदिष्टम्‌ ॥५०॥ 
किसीने जलती आँखें ( उसकी ओर ) स्थिर करके आँखों की अभि 
से साँप के समान उसे जलाना चाहा; किंतु वहीं पर बैठे हुए ऋषि को 
देखा नहीं, जैसे कामात्मा पुरुष बताये हुए कल्याण को नहीं देखता है ॥५०॥ 
गुर्वी शिलामुद्यमयंस्तथान्य: शश्राम मोघं विहतप्रयत्न: । 
निःश्रेयसं ज्ञानसमाधिगम्यं कायक्रमैधंममिवाप्तुकामः ॥५१॥ 
भारी शिला को उठाते हुए दूसरे ने व्यर्थ श्रम किया, उसका प्रयत्ञ 
नष्ट हुआ, जैसे ज्ञान व समाधि से प्राप्य धर्म को शारीरिक क्लेशों से पाने 
की इच्छा करनेवाला व्यर्थ श्रम करता है, उसका प्रयत्र नष्ट होता है॥५१॥ 
तरप्षसिहाकतयस्तथान्ये प्रणेदरुचेमेहत:.. प्रणादान्‌ । 
सत्त्वानि ये: संचुकुचु: समन्ताद्व ज्ाहता द्यो: फलतीति मत्वा ॥५२॥ 
तेंदुए और सिंह की आकतिवाले दूसरों ने जोरों से महा-गर्जन किये 
जिमसे जीव ( डर के मारे ) चारो ओर सिकुड़ गये, यह्द समझकर कि 
बनच्र से आहत होकर आकाश फट रहा है ॥ ५२ ॥ 
नगा गजाइचातेरवान्‌ स्रजन्तो विदुद्र॒व॒इ्चेव निलिल्यिरे च । 
रात्री च तस्यामहनीव दिग्स्यः खगा रुवन्त: परिपेतुराता: ॥०१॥ 
मृग और हाथी आततं-नाद करते हुए दौड़कर छिप गये और उस 
गत को दिन की तरह पक्षीगण आते होकर बोलते हुए चारों ओर घूमे ॥५३॥ 
तेपां प्रणादेस्तु त्थाविधेस्तेः सर्वुपु भूतेष्वपि कम्पितेषु । 
निने तत्रास न संचुकोच रवेगरुत्मानिव बायसानाम्‌॥ ५४ ॥ 
किंतु उनके वैसे उन शब्दों से सब जीवों के काँपने पर भी मुनि न 
डरा, न सिकुड़ा, जैसे कोओं के शब्दों से गरइ न डरता है, न 
सिकुड़ता है ॥ ५४ ॥ 
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भयावद्देभ्य: परिषद्रणेश्यों यथा यथा नेव मुनित्रिभाय। 

तथा तथा धमश्नतां सपत्न: शोकाच् रोपषाच्च ससाद मार: ॥ ५० ॥| 
भय-प्रद परिषदू-गणों से जैसे जैसे मुनि नहीं डरा, वैसे वैसे धर्म- 

पालकों के शत्रु मार को शोक ओर रोप से ग्लानि हुई ॥ ५५ || 


भतं ततः किंचिददश्यरूपं विशिष्टमतं॑ गगनस्थमेव । 

दृष्टपये द्रग्धमवैररुष्ट मारं वभापे महता स्वरेण।। ५६॥ 
तब अद्श्यरूप किसी विशिष्ठ जीव ने आकाश से ही ऋषि के प्रति 

द्रोही व ब्रिना बेर के ही रुष्ट हुए मार को देखकर गम्भीर स्वर में 

कहाः-- | ९१ ॥ 

मोघं श्रम॑ नाहेसि मार कतु हिंस्रात्मतामुत्सज गच्छ शर्म । 

नेप त्वया कम्पयितुं हि शक्त्यों महागिरिमरुरिवानिलेन | ५७॥ 
“हे मार, तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं करना चाहिए, हिंसा-माव छोड़ो और 

शान्‍्त हो जाओ; क्‍योंकि तुम इसे कँपा नहीं सकते, जैसे हवा से महा- 

पर्वत मेरु नहीं कँपाया जा सकता ॥ ५७ ॥ 

अप्युष्णभावं॑ ज्वलनः प्रजद्यादापो द्रवत्व॑ प्रथिवी स्थिरत्वम्‌ । 

अनेककल्पाचितपुण्यकमा न त्वेब जद्याद्रयवसायमेषः ॥ ५८ ॥। 
अप्नि उष्णता छोड़ दे, पानी द्रवत्व छोड़ दे, प्रथिवी स्थिरता छोड़ 

दे; किंतु यह, जिसने अनेक कल्लतों में पुण्य एकत्र किये हैं, अपना 

निश्चय न छोड़ेगा ॥ ५८ ॥ 

यो निरचयो हास्य पराक्रमइच तेजश्च यद्या च दया प्रजासु । 

अप्राप्य नोव्थास्यति तक्त्वमेष तमांस्यहस्वेव सहखरश्मिः ॥५०॥ 
क्योंकि इसका जो निश्चय है, जो पराक्रम है, जो तेज है और जीवों 

के प्रति जो दया है, ( उससे तो यही जान पड़ता है कि ) तत्त्व को प्राप्त 

किये विना यह नहीं उठेगा जैसे अन्धकार को नष्ट किये विना सूर्य नहीं 

उगता है ॥ ५९ ॥ 
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कार्ट हि मथ्नन लमते हुताशं भूमिं खनन्विन्द्ति चापि तोयम्‌। 
निरबेन्धिनः किंचन नास्त्यसाध्य॑ न्‍्यायेन युक्त च कृत च सबम्‌ ॥६०॥ 
काठ को रगड़नेवाला ( आदमी ) अम्ि प्राप्त करता है और प्रथिवी 
को खोदनेवाला जल प्रास करता है। हठी (--आग्रही ) के लिए कुछ 
भी असाध्य नहीं है। उचित तरीके के साथ करने पर सब कुछ किया 
जा सकता है ॥ ६० ॥ 
तल्लोकमात करुणायमानो रोगेषु रागादिषु वतमानस्‌ । 
महामिषढः नाहति विश्नमेष ज्ञानोषधाथ परिखिद्यमानः |६१॥ 
राग आदि रोगों में पढ़े हुए आत॑ जगत्‌ के ऊपर करुणा करनेवाला 
महावैद्य ज्ञानरूपी ओषधि के लिए. कष्ट उठा रहा है, इसलिर यह विध्न 
के योग्य नहीं है ॥ ६१ ॥ 
ह॒ते च लोके बहुमिः कुमार: सन्मागमन्विच्छति यः श्रमेण । 
स देशिकः क्षोभयितुं न युक्त सुदेशिक: साथे इव प्रनष्रे ॥६२॥ 
अनेक कुमार्गोंद्दारा संसार का हरण द्वोने पर जो श्रमपूर्वक सन्मार्ग 
को खोज रहा है उस उपदेशक (+-पथ-प्रदर्शक ) को छुव्घ करना 
उचित नहीं, जैसे काफिले के भटकने पर पथ-प्रदर्शक को क्षुब्ध करना 
ठीक नहीं ॥ ६२ ॥ 
सक्त्वेपु नर्ट्रपु महान्थकारे ज्ञानप्रदीपः क्रियमाण एपः। 
आयम्य निवापयितुं न साधु प्रज्वाल्यमानस्तमसीब दीप: ॥६३॥ 
महा-अन्धकार में जीवॉ के भटठकने पर यह ज्ञान-प्रदीप हो रहा है; 
अंधरें में जछाये जाते दीप के समान उसे निर्वापित करना (5-शान्त 
करना, मार डालना, बुझाना ) आर्य के लिए ठीक नहीं ॥ ६३ ॥ 
टष्टा च संमारमये महोघे मग्नं जगत्पार्मविन्दमानम्‌। . 
यश्चेदमुत्तारयितु प्रवृत्त: कशिचिन्तयेत्तस्य तु॒ पापमाय: ॥६#क# 
जन्म-चक्र रूपी महावाढ़ में डूबा हुआ जगत्‌ पार नहीं पा रहाजड़ 
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यह देखकर इसे उबारने में जो लगा हुआ है उसके प्रति पाप कर्म की 
चिन्ता कौन आये पुरुष करेगा १ ॥ ६४ ॥ 
क्षमाशिफो घैयविगाढ्मूलइ्चारित्रपुष्प: स्मृतिबुद्धिशाख 
ज्ञानद्रुमो धर्मफलश्रदाता नोत्पाटनं छाहंति बधमानः: ॥६०॥ 
यह बढ़ता हुआ ज्ञान-बृक्ष--क्षमा ही जिसकी जटा है, पैयं ही 
जिसका गहरा मूल है, चारित्र ही जिसके फूल है, स्मृति व बुद्धि ही 
जिसकी शाखाएँ हैं और जो घर्मरूपी फल देता है--काटे जाने योग्य 
नहीं ॥ ६५ ॥ 
बद़ां दृढेश्नेतेसि मोहपाशैयस्थ प्रजा मोक्षयितं मनीपा । 
तस्मिन जिधांजा तब नोपपन्ना श्रान्ते जगद्वन्धनमोक्षहेतो: ॥६ 
मन में मोह के दृढ़ बन्धनों से बँघे हुए जीवों को यह मुक्त करना 
चाहता है; जगत्‌ का बन्धन खोलने के छि7 श्रम करनेवाले उस मुनि को 
मार डालने की तुम्हारी इच्छा उचित नहीं ॥ ६६ ॥ 
बोधाय कमोणि हि यान्यनेन कृतानि तेषां नियतोड्य काल: । 
स्थाने तथास्मिन्नुपविष्ट एप यथ्थव पूर्व मुनयस्तथेब ॥६७॥ 
इसने बुद्धत्व के लिए. जो कर्म किये उनके पकने क्रा आज नियत 
समय है | इस स्थान पर यह उसी प्रकार बैठा हुआ है, जिस प्रकार 
पूरब के मुनि बैठे थे ॥ ६७ ॥ 
एपा हि नाभिवसुधातलूस्थ कृत्नेन युक्ता परमेण धाम्ना। 
भूमेरतो उन्‍्योउस्ति हि न प्रदेशों बेंग॑ समाधेविषद्देत योउस्य ॥३६८॥ 
. यह भूतल की नामि है जो समस्त उत्तम प्रभाव से युक्त है; क्योंकि 
इस भूत्रि के अतिरिक्त दूसरा स्थान नहीं, जो इसकी समाधि का 
वेग सह सके ॥| ६८ ॥ 
तन्‍्मा कथा: शोकमुपेहि शान्ति सा भन्‍्महिस्ना तव मार मान: । 
विश्वस्भितुं न क्षमसधुवा श्रीश्चले पदे कि मदमभ्युपेषि ॥६०५।॥ 
इसलिए शोक मत करो, शान्त हो जाओ; है मार, अपनी महिमा 
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का अमिमान मत करो । चपलछ भी पर विश्वास करना उचित नहीं ; 
अपनी स्थिति अध्थिर होने पर क्‍यों मद कर रहे हो १? ॥ ६९ ॥ 
ततः स संश्रुत्य च तस्य तद्बचो महामुने: प्रेक्ष्य च निष्प्रकम्पताम्‌ । 
जगाम मारो विमनो हतोद्यम: शरेजगच्चेतसि येविंहन्यते ॥७०॥ 

तब उसकी यह बात सुनकर और महामुनि की स्थिरता देखकर, 
विफल-प्रयक्ष मार, उदास होकर अपने उन तीरों के साथ, जिनसे लोगों 
का चित्त घायल किया जाता है, चछा गया ॥ ७० ॥ 
गतप्रहषों. विफलीकृतश्रमा प्रविद्धपणाषाणकडल्नरदुमा । 
दिल्य: प्रदुद्राव ततोडस्य सा चमूहँताश्रयेव ह्विपता द्विषच्चमू: ॥७१॥ 

तब उसकी वह सेना, जिसका आनन्द दूर हो गया था, जिसका 
श्रम विफल कर दिया था, जिसके पत्थर कुन्दे और वृक्ष विद्ध पढ़े थे, 
चारों ओर वैसे ही भाग गई जैसे शत्रुद्वधार नायक के मारे जाने पर 
विपक्षी सेना ( भाग जाती है )॥ ७१ ॥ 

द्रवति सपरिपक्षे निर्जिते पृष्पकेतो 
जयति जिततमरके नीरजरके महर्षों । 
युवतिरिव सहासा द्योश्वकाशे सचन्द्रा 
सुरभि च जल्गभ पुष्पषप पपात ॥5श॥। 

जब अपने पक्ष के साथ पराजित होकर, मार भाग गया और जब 
( भज्ञानरूपी ) अन्धकार को जीतनेवाला निर्मल ( >-राग-रद्ित ) 
महष्त विजयी हुआ, तब चन्द्र-युक्त आकाश हँसती युवती के समान 
शोमित हुआ और सुगन्धित जलू-पूर्ण वृष्टि हुई ॥ ७२ ॥ 
तथापि पापीयसे निर्जिते गते दिशः प्रसेदुः प्रबभी निशाकरः । 
दिवो निपेतुभुवि पुष्पवृष्य्यों रराज योपेव विकल्मपा निशा ॥|७शे॥। 
इति बुद्धचरिते महाकाब्ये5श्रघोषकृते मारविजयों नास त्रयोदशः सगः ||१३॥ 


६९--“ विस्मय” के स्थान में “कि मद” रक्‍्खा गया है । 
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उस प्रकार वह पापी जब हार कर चला गया, तब दिशाएँ प्रसन्न 
हुईं, चन्द्रमा शोमित हुआ, आकाश से प्रथिवी पर पुष्प-बृष्टि हुई और 
निष्पाप स्त्री के समान निर्मल रात्रि की शोभा हुई ॥ ७३ ॥ 


अश्वधोष-कृत बुद्धचरित महाकाव्य का “मार की पराजय 
नामक तेरहवाँ सर्ग समास्त । 





७३०--यह इलोक चीनी भनुवाद में नहीं है । कुछ लोग इसे प्रश्निप्त 
बताते हैं । कीथ ने “संस्कृत साहित्य के इतिद्दास” में 'अश्वघोष की शेली 
व भाषा” के अन्तगेत इसे उद्इृत किया है । 





चोदहवाँ सर्ग 
बुद्धल-प्राप्त 


ततो मारबलं जित्वा घैयंण च शमेन च | 
परमाथ विजिज्ञासुः स दध्यो ध्यानकोबिदः | १ ॥ 
तब थैयं और शान्ति से मार की सेना को जीत कर परमाथ जानने 
की इच्छा से उस ध्यान-पटु ने ध्यान किया ॥ १ ॥ 
सर्वेषु ध्यानविधिपु प्राप्य चंश्वयमुत्तमम | 
सस्मार प्रथमे यामे पृवजन्मपरंपराम || २॥ 
और सब ध्यान विधियों पर उत्तम स्वामित्व (अधिकार ) प्राप्त 
कर प्रथम पहर में पूर्व-जन्मों की परम्परा का स्मरण किया ॥ २॥ 
अमुत्राहमयं नाम च्युतस्तम्मादिहागतः । 
इति जन्मसहस्राणि सस्मारानुभवन्निव || ३॥ 
“चहाँ में यह था, वहाँ से गिर कर यहाँ आया” इस तरह हजारों 
जन्मों को मानो अनुभव करते हुए स्मरण किया ॥ ३ ॥ 
स्मृत्वा जन्म च मृत्युं च तासु तासूपपत्तिपु । 
ततः सत्त्वेपु कारुण्यं चकार करुणात्मकः ॥ ४9! 
तब उन उन जसन्‍्मों में उत्पत्ति व मौत का स्मरण कर कदणात्मक ने 
जीवों पर करुणा की || ४ || 
कृत्वेह स्वजनोत्सग पुनरन्यत्र च क्रिया: । 
अनत्राण: खलु छोको5यं परिश्रमति चक्रवत ॥ ५॥ 
यहाँ स्वजनों को छोड़, अन्यत्र ( जन्म लेकर ) कर्म करता है ; 
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इस तरह अवश्य ही यह संसार रक्षा-रहित है और पहिए के समान 
घूमता रहता है | ५ || 
इत्येब॑ स्मरतस्तस्थ बभूव नियतात्मनः | 
कदलीगभेनिःसार: संसार इति निम्चयः || ६॥ 
इस प्रकार स्मरण करते हुए उस निश्चितात्मा को यह निश्चय 
हुआ--कदली-गर्भ (+>>केले के पेड़ के भीतरी भांग ) के समान 
संसार श्रसार है” || ६ ॥ 
द्वितीये त्वागते यामे सोड5द्वितीयपराक्रम: । 
दिव्यं लेभे पर चक्ष: सबचक्षुष्मतां वरः || ७॥ 
दूसरा पहर आने पर उस अद्वितीय पराक्रमवाले ने, जो सब दृष्टिवानों 
में श्रेष्ठ था, परम दिव्य चक्षु पाया ॥ ७ || 
ततस्तेन स॒ दिव्येन परिशुद्धेन चक्षुपा । 
ददश निखिल लछोकमादशे इव निर्मेले।|८॥ 
तब उस अत्यन्त बुद्ध दिव्य चक्षु से उसने समस्त जगत्‌ को इस 
तरह देखा, जैसे निर्मल दर्पण में देख रहा हो | ८ ॥ 
सत्त्वानां पश्यतस्तस्थ निदक्ृष्टोत्कष्कमंणाम । 
प्रच्युति चोपपत्ति च वदथे करुणात्मता ॥ ९॥ 
निहृष्ट व उत्कृष्ट कमवाले जीवों का पतन व जन्म देखते हुए उसकी 
करुणा बढ़ी ॥ ९ ॥ 
इमे दुष्कृतकर्माण: प्राणिनों यान्ति दुगेतिम्‌ । 
इमेषन्ये शुभकर्मोण: प्रतिष्ठन्ते त्रिपिष्टपे || १०॥ 
ये पाप-कर्मव्ाछे प्राणी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, ये दूसरे शुभ-कर्म- 
वाले स्वर्ग में स्थान पाते हैं ॥ १० # 
उपपन्ना: प्रतिभये नरके श्शदारुणे। 
अमी दुःखेबेहुविधे: पीड्यन्ते कृपणं बत ॥११॥ 
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अत्यन्त दारुण व भयावह नरक में उत्पन्न होकर वे ( पापी ) अनेक 
प्रकार के दुःखों से पीड़ित होते हैं ॥ ११॥ 
पाय्यन्ते कथितं केचिदग्निवर्णमयोरसम्‌ । 
आरोप्यन्ते रुवन्तोडन्ये निश्टप्तस्तम्भमायसम्‌ ॥। १२॥ 
कुछ छोगों को पिघले हुए लोहे का पानी, जो आग के रंग का होता 
है, पिछाया जाता है; चिह्नलाते हुए दूसरों को लोहे के तपे खम्मे पर 
चढ़ाया जाता है ॥ १२॥ 
पच्यन्ते पिष्टवत्केचिदयस्कुम्भीष्ववाडममुखा: । 
दह्मन्ते करुएं केचिद्दीभ्ेष्वज्भारराशिपु ॥१३॥ 

ई कोई लोहे के कड़ाहों म॑ आधे मुख, पुए के समान, पकाये जाते 
हैं; कोई कोई जछते अँगारों के ढेर पर कष्टपूवंक जलाये जाते हैं॥ ११ ॥ 
केचित्तीच्णरयोदंट्रभच्यन्ते दारुणे: श्रभि: । 

केचिडुष्टेरयस्तुण्डबायसैरायसेरिव ॥१श। 
कोई कोई लोहे के दाँतवाले तीक्षा व दारुण कुत्तों द्वारा, भश्चित 
होते हैं; कोई कोई लोहे की ढीठ चोंचों (>चश्नुओं ) द्वारा, मानो लोहे 
के बने कोओं द्वारा, खाये जाते हैं || १४॥ 
केचिद्याहपरिश्रान्ता: शीतच्छायाभिकाडरिण: । 
असिपत्रवनं नीलं बद्धा इब विशन्त्यमी ॥१०॥ 
कोई कोई दाह से थककर शीतल छाया की आकांक्षा करते हैं; वे 
नीले असि-पत्र-वन में (>तलवारों के वन में ) बन्दी के समान प्रवेश 
करते हैं ॥ १५ ॥ 
पास्यन्ते दारुवत्केचित्कुटारेबेद्रवाहवः । 
दुःखेडपि न विपच्यन्ते कमंभिधारितासबः || १६ ॥ 
« कुछ, जिनकी भुजाएँ बेंघी रहती हैं, कुठारंद्वारा लकड़ी के समान 
चीरे जाते हैं। दुख में भी उनका अन्त नहीं होता है; कर्मो से उनके 
प्राण धारण किये जाते हैं ॥ १६ ॥ 
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सुखं स्थादिति यत्कम कृत॑ दुःखनिषृत्तये । 
फर्ल तस्येदमवशेदु.खमेवोपभुज्यते ॥१७। 
“सुख द्ोगा” इस आशा से दुःख-निबृत्ति के लिए उन्होंने जो कर्म 
किया था उसका यह दुःखमय फल ही वे बेचारे भोगते हैं ॥ १७ ॥ 
सुखाथमशुभं क॒त्वा य एते श्रशदु:खिताः । 
आस्वाद: स किमेतेषां करोति सुखमण्वपि ॥ १८ ॥ 
सुख पाने के लिए अश्युभ ( कर्म ) करके जो ये अत्यन्त दुःखी 
हो रहे हैं, कया ( अशुभ का ) वह आस्वाद थोड़ा-सा भी सुख इन्हें 
देता है ! ॥ १८॥ 
हसद्ठियत्कृतं कम कछुप॑ कल॒पात्ममभि: । 
एतत्परिणते काले क्रोशड्धिरनुभयते ॥ १९ || 
पापात्मा ईसते हुए जो पाप-क्रम करते हैँ, समय पकने पर ( उसका ) 
यह ( फर ) वे रोते हुए अनुभव करते हैं ॥ १९ १ 
यद्येव॑ं पापकर्माण: पश्येयु: कर्मणां फलम्‌ । 
वमेयरूप्णं रुधिरं मर्मस्वभिहता इंच ॥ २०॥ 
यदि पाप-कर्म करनेवाले अपने कार्मो का ऐसा फल देखें, तो मम- 
स्थल में घायल हुए के समान उष्ण रंघिर वमन करें ॥ २० ॥ 
इमेउन्ये. कमभिश्रित्रेश्वित्तविस्पन्दसंभवे 
तियग्योनां विचित्रायामुपपन्नास्तपस्विन: ॥ २१ ॥ 
ये दूसरे बेचारे चित्त की चञ्नलता से होनेवाले विविध कर्मो के कारण 
पशु पक्षियों की विविध योनि में उत्तन्न होते हैं, ॥ २१ ॥ 


मांसत्वग्बालदन्ता्थ वैराद॒ूपि मदादपि | 
हन्यन्ते कृपण यत्र बन्धूनां पश्यतामपि ॥ २२॥ 
जहाँ मांस त्वचा बार व दाँत के लिए, या बैर व मद से भी और 
बन्धुओं के देखते रहने पर भी वे दीनतापूर्वक मारे जाते हैं ॥ २२ ॥ 
१७४ 


२१० बुद्धचरित 


अशक्नुवन्तो5्प्यवशा: « श्षुत्तपश्रमपीडिता: । 
गोउश्रभूताइच वाह्मन्ते प्रतोदक्षतमूतेयः ॥२३॥ 
और बैल-घोड़े होने पर, भूख प्यास व थकांबट की पीड़ा से विवश 
व अशक्त होने पर भी, वे अड्'ुशों से क्षत-शरीर ( घायल ) होते हुए 
हाँके जाते हैं | २३ ॥ 
वाह्मयन्ते गजभृताइच बलीयांसो5पि दुबलेः । 
अद्वशक्तिपए्मूधो नम्ताडिता: पादपाष्णिभि: ॥२७॥ 
और हाथी होकर, वल्वान्‌ होने पर भी, दुर्वलोंद्वारा अछुशो से 
मस्तकों पर क्लेश पाते हुए तथा पाँवों व एड़ियों स ताड़ित होते हुए 
हाँके जाते हैं | २४ || 
सत्सवप्यन्येपु दुःखेपु दुःखं यत्र विशेषतः । 
परस्परविरोधात्ञ. पराधीनतणैेव च ॥२०॥ 
अन्य दुःखों के रहने पर भी वहाँ (€ पश्च-पक्षियों की योनि में ) 
परस्पर-विरोध और पराबरीनता के कारण विशेष दुःग्त है ॥ २५ ॥ 
खम्धा: खस्थर्हि बाध्यन्ते जलस्था जलचारिभि: । 
स्थलस्था: स्थलसंस्थेश्च प्राप्पय चेवेतरेतरेः ॥२६॥ 
आकाश-वासी आकाश-बासियों द्वारा, जल-वारी जल-चारियों द्वारा, 
स्थल-वासी स्थल-बासियों द्वारा परस्पर पीड़ित होते हैं || २६ ॥ 
उपपन्नास्था चेमे मात्सयाक्रान्तचेतसः । 
पिठछोके निरालोके कृपणं भुज्ञते फलम्‌ ॥२७॥ 
उसी प्रकार ये, जिनके चित्त परस्पर-द्ेप से आक्रान्त र्ते हैं, आलोक- 
रहित प्रेत-छोक में उत्पन्न होकर दीनतापूर्वक क्रमं-फल मोगते हैं ॥२७॥ 
सूचीछिद्रोपममुखा: पवनोपमकुक्षयः । 
क्षत्तपेजनितैंदु:जै: पीड्यन्ते दुःखभागिनः ॥२८॥ 
सुई के छेद के समान मुखवाले और पर्वत के समान पेयवाले ये 
दुःख-मागी भूख-प्यास से उसन्न दुःखों से पीड़ित होते हैं || २८ ॥ 
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आशया समतिक्रान्ता धायमाणा: स्वकर्ममिः । 
लभन्ते न॒श्ममी भोक्तु प्रविद्धान्यशुचीन्यपि ॥२९॥ 
आशाद्वारा अतिक्रमण किये जाने पर ( अर्थात्‌ निराश होने पर ) 
मी, व कर्मों द्वारा धारण किये जाते हैं ; फेंकी गई अपविन्न बस्ठ भी 
खाने को वे नहीं पाते ॥| २९ || 
पुरुषो यदि जानीत मात्सयस्येद्र्श फलम्‌ । 
सवथा शिविवह्याच्छरीरावयवानपि ॥३५॥ 
पुरुष यदि द्वेप का ऐसा फू जानता, तो सब प्रकार स श्ित्रि के 
समान अपने शरीर के अवयव भी दान कर देता ॥ ३० ॥ 
इमेउन्ये नरकप्रस्ये गर्भसंशेज्शुचिल्दे । 
डपपन्ना मनुष्येपु दुःखमछलन्ति जन्तवः ॥३१॥ 
श्ँ क्र थे ञौः 


थे दूसरे जन्त नरकतुल्य गर्भ-नामक अयवित्र सरोवर में उत्पन्न 
होकर मनुष्यों के वीच दुःख पाते हैं | २१ ॥ 

शुर्द में जन्म-च्ड़ी में ही त्ीक्ण हाथों से पकड़े जाते हुए, मानों तेज 
तलवारों से काटे जाते हुए, वे खूब रोते हैं ॥ ३२ ॥ 

स्वजन उन्हें प्यार करते हैं, उनका पालन-पोषण व रक्षा करते हैं, 
अत्यन्त सावधानी से संवर्धन करते हैं, और पीछे दुःख से महादुःख में 
जाते हुए वे अपने ही विविध कर्मों से कडषित ही होते हैं || ३१३ ॥ 

ओर इस अवस्था में तृष्णा से आक्रान्त मूर्ख “यह करना है और 
वह करना है” इस तरह अधिकाधिक चिन्ता करते हुए, निरन्तर बहती 
घारा में बहते रहते हैं ॥ ३४ ॥ 

ये दूसरे, जिन्होंने पुण्य संचय किये हैं, स्वर्ग में जन्म लेते हैं और 
काम की ज्वालाओं से इस तरह जछते है"्जैसे आग में जल रहे हों ||३५॥ 

और विषयों में अतृप्त ही वे वहाँ से गिरते हैं, उनकी आँखें ऊपर 
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लगी रहती हैं, वे निस्तेज रहते हैं ओर अपनी मालाओं के मुरझाने से 
दुःखी होते हैं | १६ ॥ 

जब अप्तराओं के प्रेमी असद्दाय होकर गिरते हैं, तब वे करुणापूर्वक 
उन्हें देखती हैं और अपने हाथों से उनके वष्च पकड़ती हैं॥ ३७ || 

विमानों से दीनतापूर्वक गिरते हुए प्रेमियों को पकड़ने की कोशिश 
करते समय, कुछ अप्सराएँ ऐसे देख पड़ती हैं जैसे झलती हुई मोती की 
लड़ियों के साथ वे प्रथ्वी पर गिर रही हों || ३८ ॥ 

वूसरी, भाँति भाँति की मालाएँ व गहने पहन कर, अपने प्रेमियों के 
दुःख में पड़ने से शोकित होकर, सहानुभूतिपूवक चश्चल आँखों से उनका 
अनुतरण करती हैं ॥ ३९ ॥ 

उन गिस्नेवारों के प्रति प्रेम होने से अप्सराएँ हाथों से छाती पीटती 
हैं और मानो महा-पीड़ा से पीड़ित होकर उनमें आमक्त रहती हैं ॥ ४० ॥ 

स्वर्ग में रहनेवाले “हा, चेत्ररथ वन ! हा, दिव्य सरोवर ! हा, 
मन्दाकिनी ! हा, प्रेयसी |” इस तरह विलाप करते हुए आर्त होकर 
पृथ्वी पर गिरते हैं ॥ ४१ ॥ 

यह देखते हुए कि उतने परिश्रम से प्रा होनेबाला स्वर्ग अनिश्रित 
व क्षणिक है और इससे वियोग होने पर ऐसा दुःख होता है, ॥ ४२ || 

जगत्‌ में यह नियम विशेष रूप से श्रुव है; जगत्‌ का यह स्वभाव 
है और तो भी छोग इसे ऐसा नहीं देखत ॥ ४३ ॥ 

दूसरे, जिन्होंने काम से अपने को अलग रखा है, अपने मन में 
निश्चय करते हैं कि उनका निवास शझाश्रत है; तो भी वे स्वगंसे 
दीनतापूर्वक गिरते हैं ॥| ४४ ॥ 

नरको में अत्यन्त कष्ट है, पश्चुओं के बीच परस्पर भन्षण होता है, 





४१--हा चेत्ररथ दवा वापि हा व्मन्दाकिनि हा प्रिये । 
इत्यार्ता विलपन्तो5पि गां पतन्ति दिवौकसः ॥ सौ० ग्यारह ५० 
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प्रेतों के कैच भूख-प्यात का दुःख है, मनुष्यों के बीच दृष्णाओं 
का दुःख है ॥ ४५ || 

प्रेम-मुक्त स्वर्गों में पुनजेन्म का दुःख बहुत है। निरंतर भ्रमणशील 
जीव-छोक के लिए निश्चय ही कहीं भी शान्ति नहीं ॥ ४६ ॥ 

संसार-चक्र की यह धारा निराधार है और मरणशील है। इस 
त्तरह चारों ओर से घिरे हुए जीव कहीं विश्वाम-भूमि नहीं पाते हैं ॥४७॥ 

इस तरह दिव्य दृष्टि से उसने पाँच जीव-लोकों का निरीक्षण किया 
और जीवन में कुछ भी सारवान्‌ नहीं पाया; जैसे काटे जाने पर केले 
के पेड़ में कुछ सार नहीं मिलता है ॥ ४८ ॥ 

रात्रि का तीसरा पहर समीप आने पर, उस उत्तम ध्यान-्श ने 
जगत के सच्चे स्वभाव के बारे में ध्यान कियाः--॥ ४९ ॥ 

“अहो ! जीवित प्राणी केबछ थकावट पाते हैं, बार बार जन्म 
लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरकर चले जाते हैं और फिर जन्म लेते हैं ॥ ५० | 

और मनुष्य की दृष्टि काम व मोहान्धकार से ढकी रहती है और 
अपनी अन्धता की अधिकता से वह इस महादुःख से निकलने का मार्स 
नहीं जानता है !” ॥ ५१ ॥ 

इव तरह विचार कर उसने अपने मन में सोचा, “सचमुच म॑ यह 
क्या है, जिसका अस्तित्व जरा-मरण का कारण है १”? ॥ ५२ ॥ 

सत्य की गहराई तक प्रवेश कर उसने समझा कि जन्म होने से 
जरा-मरण की उत्तत्ति होती है ॥| ५३ ॥ 

उसने देखा कि शिर होने पर ही शिर-दद संभव है; क्योंकि वृक्ष का 
जन्म होने पर द्वी, यह काठकर गिराया जा सकता है ॥ ५४ !| 

तब उसने फिर सोचा, “यह जन्म क्रिससे होता है ?” तब उसने 
टीक ठीक देखा कि क्मभव से जन्म होता है ॥ ५५ ॥ 

अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि प्रवृत्ति ( + जीवन ) कर्म से 
होती है, न कि स्रष्टा से या प्रकृति से या आत्मा से या अकारण ही ॥५६॥ 
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जैसे बाँस की पहली गिरद बुद्धिमानी से काटने पर *सब तेजी से 
ठीक हो जाता है ( अर्थात्‌ शेष बाँस अच्छी तरह चीरा जाता है ), वैसे 
ही उसका ज्ञान उचित क्रम से बढ़ा ॥ ५७ ॥ 

तब ऋषि ने भव का कारण निश्चित करने में अपना मन लगाया । 
तब उप्ने देखा कि भव का कारण उपादान में पाया जाता है ॥ ५८ ॥ 

जीवन के विविध शील-बतों, काम, आत्म-वाद और असम्यक्‌ दंष्टि 
ग्रहण करने से यह कम ( उपादान ) होता है, जैसे जलावन ग्रहण करने 
से अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ५९ ॥ 

तब उसने सोचा--“उपादान किस कारण से होता है !” तब उसने 
पहचाना कि उपादान का प्रत्यय ( "कारण ) तृष्णा में है ॥ ६० ॥ 

जैसे हवा का साथ पाकर थोड़ी सी आग से जंगल प्रज्वलित हो जाता 
है, वैसे ही तृष्णा से काम आदि महापाप होते हैं ॥ ६१ ॥ 

तब उसने सोचा--“तृष्णा किससे होती है !” तब उसने निश्चय 
किया कि तृष्णा का कारण वेदना है | ६२ ॥ 

वेदनाओं से अमिभूत होकर मनुष्य उनकी तृसति के उपाय चाहते 
हैं; क्योंकि प्यास के अभाव में किसी को जल में आनन्द नहीं आता 
( और प्यास लगने पर ही पानी की चाह होती है ) ॥ ६३ ॥ 

तब उसने फिर ध्यान किया--वेदना का स्रोत क्या है ?” उसने, 
जिसने वेदना का अन्त कर दिया था, देखा कि वेदना का कारण 

श॑ में है ॥ ६४ || 

७५८--उपादान -- भोग-प्राप्ति के लिए प्रयज्ल करनेवाले की तात्कालिक 
अवस्था--अ० को० | 

६२--वेदना -- इन्द्रियों और विषयों के र्पश से होनेबाली अनुभूति ; 
चक्ु-स्पदी, श्रोत्र-स्पश, प्राण-स्पश, जिद्दा-हप्श, काय-स्पश और मन-स्पश 
से उत्पन्न होनेवाली वेदना । 
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स्पर्श की व्याख्या है, “वस्तु, इन्द्रिय और मन का संयोग” जिससे 
वेदना वैसे ही उत्पन्न होती है, जैसे दो अरणियों और जलावन के संयोग 
से आग पैदा होती है ॥ ६५ ॥ 

तब उसने सोचा कि स्पश का भी कारण है। इस पर उसने जाना 
कि कारण छः आयतनों ( ->काय, मन, चक्षु, श्रोत्र, घाण और रखना ) 
में है ॥ ६६ ॥ 

अन्धा वस्तुओं को नहीं देखता है, क्योंकि उसकी आँख मन के 
साथ उन ( वस्तुओं ) का संयोग नहीं कराती है; दृष्टि होने पर संयोग 
होता है । इसलिये छः आयतमनों के होने पर स्पर्श होता है || ६७ || 

फिर उसने छः आयतनों का कारण जानने का निश्चय किया । 
तब उस कारण-ज्ञ ने नामरूप को कारण जाना ॥ ६८ ॥ 

जैसे अछुर का अस्तित्व होने पर ही पत्ते व तने का अस्तित्व होता 
है, वैसे ही नाम-रूप का अस्तित्व होने पर ही छः आयतन होते हैं॥६९॥ 

तब उसने सोचा--'नाम-रूप का क्‍या कारण है १” इस पर उसने, 
जो ज्ञान के उस पार तक पहुँच चुका था, इसका कारण विज्ञान (+- संज्ञा, 
चेतना ) में देखा | ७० ॥ 

विज्ञान का उदय होने पर नाम-रूप उत्न्न होता है। बीज का 
विकास पूरा होने पर अछुर शारीरिक रूप घारण करता है ॥ ७१॥ 

फिर उसने सोचा--“विज्ञान किससे पेदा होता है ?” तब उसने 
जाना कि नाम-रूप का आश्रय लेकर यह पैदा होता है || ७२ | 

तब निमित्त-मैमित्तिक का क्रम समझने के बाद उसने इस पर विचार 
किया; उसका मन उसके द्वारा स्थिर किये गये विचारों में बिचरा और 
दूसरी बातों की ओर नहीं गया || ७३ ॥ 

विज्ञान प्रत्यय है जिससे नाम-रूप पैदा होता है। और नाम-रूप 
आधार है जिसपर विज्ञान आश्रित है ॥ ७४ ॥ 

जैसे ( जल में ) नाव आदमी को ढोती है ( और स्थल पर आदमी 
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नाव को ढोता है), वैसे ही विज्ञान व नाम-रूप एक दूसरे के 
कारण हैं ॥ ७५ ॥ 

जैसे तपा हुआ लोहा तृण को प्रज्वलित करता है और प्रज्वलित तृण 
लोहे को तपाता है, वैसे ही उनका पारस्परिक कार्य-कारण- 
सम्बन्ध है ।। ७६ ॥ 

इस तरह उसने समझा कि विज्ञान से नाम-रूप का उदय होता है, 
नाम-रूप से आयतन पैदा होते हैं और आयतर्नो से स्पर्श का उदय 
होता है ॥ ७७ ॥ 

उसने जाना कि स्पश से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, 
और वैसे ही उपादान से भव उत्पन्न होता है || ७८ ॥ 

भव से जन्म होता है, जन्म से जरा-मरण का उदय उसने जाना | 
उसने ठीक ठीक समझा कि प्रत्ययों से संसार उत्पन्न होता है | ७९ ॥ 

तब उसे यह्ट दृढ़ निश्चय हुआ कि जन्म-विनाश से जरा-मरण का 
निरोध द्वोवा है, भव-विनाश से स्वयं जन्म नष्ट होता है और उपादान 
के निरोध से भव बन्द हो जाता है ॥ ८० ॥ 

फिर तृष्णा-निरोध से उपादान का निरोध द्वोता है; यदि वेदना का 
अस्तित्व नहीं, तो तृष्णा का अध्तित्व नहीं; स्पर्श का नाश होने से 
बदना पैदा नहीं होती ; छः आयतनों का अस्तित्व नहीं होने पर स्पर्श 
का नाश द्ोता है ॥ ८१ ॥ 

उसी प्रकार नाम-रूप का सम्यक, निरोध होने पर छः आयतन 
भी नष्ठ हो जाते हैं; और विज्ञान का निरोध होने से नाम-रूप का 
निरोध दह्ोता है; और संस्कारों का निरोध होने से विज्ञान का 
निरोध होता है।| ८२ | 

उसी प्रकार महर्षि ने समझा कि अविदया के सर्वथा अमाव से 
संस्कारों का निरोध होता है। इसलिए उसने शैेय को उचित रीति से 
जाना और वह संसार के सामने बुद्ध होकर खड़ा हुआ ॥ ८३ ॥ 
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उस नस्श्रेष्ठ ने भव के ऊपर से नीचे तक कहीं आत्मा को नहीं 
देखा और परम शान के अष्टन्निक मार्गद्वारा, जो शुरू होकर जल्द ही 
इ्ट स्थान को पहुँचता है, शान्ति को प्राप्त क्रिया, जैसे जछाबन के 
जलने पर अम्नि ( शान्ति को प्राम करती है )॥ <४॥ 

तब पूर्णता प्राप्त करने पर उसके मन में यह विचार हुआ--' मैंने 
यह पूर्ण मार्ग प्राप्त किया है, जिसपर भली-ुरी बातों को जाननेवाले 
पूर्व के महर्षि-बंश परमार्थ के लिए चछे थ || ४५ ॥ 

चौथे पहर के उस क्षण में जब उषा का आगमन हुआ और जब 
सब चराचर शांत ये, महर्षि ने अविनाशी पद प्रास किया, उत्तम नायक 
ने स्वन्ञता प्राप्त की | <६ ॥ 

जब बुद्ध होकर उनने इत तत्व को जाना, तब मदिरा से माती 
कामिनी के समान प्रथ्वी काँपी, सिद्ध-सद्धों के साथ दिशाएँ दीस हुई 
ओऔर आकाश में बड़ी बड़ी दुन्दुमियाँ बर्जी || <७ ॥ 

सुख देनेवाली हवा धीरे धीरे बही, देव ने अनश्र आकाश से 
जल-वृष्टि की और वृक्षों ने मानो उनका सम्मान करने के लिए, असमय 
में फल-फूछ गिराये ॥ << ॥ 

उस समय, जैसे स्वर्ग में, मान्दारब फूछ, सुवर्ण व वैंदूर्य के 
कमल व कुमुद आकाश से गिरे और उनसे शाक्य-ऋषि का स्थान 
भर गया ॥ <९ || 

उस क्षण किसी को क्रोध नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं था, क्रिसी ने 
पाप-मार्ग का आश्रय नहीं छिया, किसी ने मन में मद नहीं किया; जगत्‌ 
इस तरह शान्त हुआ, जैसे उसने पूर्णता प्राप्त की हो ॥ ६० ॥ 

मोक्ष में प्रवृत्त देव-सद्द प्रसन्न हुए, नीचे के लोकों में रहनेवाले जीब 
भी आनन्दित हुए। घमंप्रिय सट्ठ की सप्द्धि से धर्म का चारों ओर 


प्रचार हुआ और जगत्‌ , काम व अज्ञानरूप अंधकार के ऊपर 
उठा ॥ ९१ ॥ 
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इक्ष्वाकु-बंश के ऋषि, जो पहले मनुष्यों के शासक थे, राजर्षि व 
महषिं उसकी सिद्धि से आनन्दित व विस्मित होकर अपने दिव्य विमानों 
में उनका सम्मान करते हुए खड़े हुए। 

अद्व्य जीव-समूहों के महर्षिंगण ने ऊँचे स्वर से उनकी स्तुति की 
और जीव-समूह इस तरह आनन्दित हुआ, जैसे उसकी बढ़ती हो रही 
हो। किंतु मार वैसे ही निराश हुआ, जैसे किसी महाविपत्ति से 
पूर्व ॥ ९३ ॥ 

तब सात दिनों तक, शारीरिक क्लेश से मुक्त होकर, निरंतर निश्चल 
आँखों से अपने ही चित्त को देखते हुए वह वैठे रहे । “इस स्थान पर 
मैंने मुक्ति पाई” इस तरह चिन्तन करते हुए उनने अपनी हार्दिक 
अमिलाषा पूरी की ॥ ९४ | 

तब ऋषि ने, जो कार्य-कारण का ठिद्धान्त समझ चुके थे और जो 
अनात्मवाद की पद्धति में दृदतापरवंक स्थिर थे, अपने को जगाया, और 
महाकरुणा से युक्त होकर, जगत्‌ को उसकी शान्ति के लिए अपनी बुद्ध- 
दृष्टि से देखा ॥ ९९ ॥ 

जगत्‌ मिथ्या विचारों और व्यर्थ प्रयक्षों में नष्ट हो रहा है, इसकी 
काम-वासनाएँ अधिक हैं, और मोक्ष-धर्म अत्यन्त सूक्ष्म है, यह देखकर 
उनने अविचल रहने का निश्चय किया ॥ ९६ ॥ 

तत्र अपनी पहली प्रतिशञा याद कर उनने शान्ति का उपदेश देने 
का निश्चय किया । इसपर उनने अपने मन में सोचा कि किस प्रकार 
कुछ लोगों की काम-वासना अधिक है ओर दूसरों की कम ॥ ९७ ॥ 

तब सुगत के मन ने श्ञान्ति का उपदेश करने के लिए निश्चय 
क्रिया है, यह जानकर स्वर्ग में रहनेवाले दो प्रधान देवों ने जगत्‌ का 
हित चाहा और वे चमकते हुए उनके समीप गये ॥ ९८ ॥ 

पाप-परित्यागद्वारा अपना लक्ष्य सिद्ध कर और उत्तम धर्म के 
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अपना उत्तम साथी समझकर वह बैठे हुए थे; उन्होंने सम्मानपूर्वक उनकी 
स्तुत्ति की और जगत्‌ के हित के लिए ये वचन उनसे कहेः--]| ९९ ॥ 

“अह्दो ! क्या संसार इस सौभाग्य के योग्य नहीं कि आपका' चित्त 
जीवों के प्रति कदणा अनुभव करे !? संसार में विविध योग्यताओं के प्राणी 
हैं, कुछ की काम-वासना अधिक है, कुछ की काम-वासना कम है॥१००॥| 

है मुनि, आपने स्वयं भव-सागर पार कर लिया है, अब दुःख में 
ड्रब रहे जगत्‌ को उबारिये, और जैसे कोई बड़ा सेठ घन दान करता 
है वेसे ही दूसरों को मी आप अपने गुण दीजिए ॥ १०१ ॥ 

यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो १ह-लोक व पर-छोक में अपने लाभ की 
बात सोचकर केवल अपने ही हित के लिए काम करते हैं । कितु इस 
जगत्‌ या स्वर्ग में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, जो जगत्‌ के हित के लिए, 
काम करेगा । ॥ १०२॥ 

इस प्रकार महृषि से कहकर, वे जिस रास्ते से <उाये थ उसीसे दिव्य 
लोक को लौट नये । जब ऋषि ने भी इस भाषण पर विचार किया, तब 
जगत्‌ की मुक्ति के लिए उनका निश्चय दृढ़ हुआ ॥| १०३ ॥ 

मिक्षाटन के समय चार दिशाओं के देवों ने ऋषि को भिन्ना-पात्र 
दिये; उन्हें ग्रहण कर गौतम ने घर्म के लिए उन्हें एक में परिणत 
कर दिया ॥ १०४ ॥ 

तब उस समय जाते हुए काफिले के दो सेठों ने अनुकूल देवता से 
प्रेरित होकर उदात्त चित्त से ऋषि की आनन्दपूर्वक पूजा की और पहले- 
पहल उन्हें भिक्षा दी ॥ १०५ ॥ 

मुनि ने सोचा कि अराड ओर उद्रक रामपुत्र दोनों के चित्त धर्म- 
गहण करने के योग्य थे; किंतु जब उनने देखा कि दोनों स्वरगोंय हो गये, 
तब उन्हें पाँच मिक्षुओं का खयाल हुआ ॥| १०६ ॥ 

तब, जैसे उगता हुआ सूर्य अन्धकार को दूर करता है वैसे ही 
अज्ञानरूप अन्धकार को दूर करने के लिए शान्ति का उपदेश करने की 
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इच्छा से, गौतम उस धन्य नगर की ओर गये, जो भीमरथ का प्रिय था 
और जिसके विविध वन वाराणसी से अछडकृत हैं ॥ १०७॥ 

तब मुनि ने, जिनकी आँखें वृषभ की-सी थीं और जिनकी चाल मत्त 
हाथी की-सी थी, लोगों को विनीत करने के लिए काशी देश जाना चाहा 
और हाथी के समान अपना समूचा शरीर घुमाकर उनने बोधि-बृक्ष पर 
अपनी निश्चल आँखें स्थिर कीं || १०८ ॥ 


अश्वघोष-कृत बुद्धचरित मद्दाकाव्य का ““द्धत्व-प्राप्ति” नामक 
चौदहवाँ सगे समाप्त । 


१०७ - भोमरथ: --काशी का एक राजा था । 
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